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कामीर-कावेरिकमस्‌ 


कटमीरे प्रमवो, गृहात्‌ प्रपतनं, शालागुरोस्ताडनम्‌ , 
गरार्याऽऽचार-विचार-धारणमथो संघ-प्रचारे रुचिः । 


छात्रस्याद्धरणं नदौ-सलिलतौ हुत्वा निज जौवनम्‌ , 
कवर्यां निलयस्ततो हि तदिदं क।देमोर-कविरिकम्‌ ॥ 


- वेदप्रकाश विस्ावाचस्पतिः 















माना कि इनकी जिन्दगी बहुत सस्तो, 
पर छोटे दीपो को मारो हस्तौ । 


पर्विय ` 
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पारचय 
पहली जमवरी १६५८ से माई वलदेय राज ने नियमित 


रूप से डायरी लिखना प्रारम्भ क्रिया धा\ थट्‌ करम जीवन 


पद्यत्तेप से दो दिन पै, २८ सितम्बर १६५६ तक चलता ` 
शहा \ श्रपनी डायरी सदा प्छिषाकर दीर्खते थे) 


१६५ तक की डायसी में तो प्रायः प्रतिद्वन के कायेक्रम 
का व्योरा माव्रही लिखते रदे.। कीर उन मंसे भी 
सननीश्॒सुक्तामणियों भिली हे । 


१६५६ की दैनन्दिनी तो मानों जीवन-रस-सार दै । इख 
क क २ पन्ते पर, दैनिक वृत्त मात्र के स्मान पर प्रतिदिने 
के जीवनानुमब्‌ का निचोद दै \ साथ टौ उनकी राका, 
जगद्‌ व्यवहार पतं जीवन रहस्य का चरति सरल तथा सीधे-सषदेः 


परन्तु चुभते शब्दो भे निरूपण \ 


अनस ल घठे र्टनेफे कार्‌ यैवा के छनुषव 
इतने वीते तथा श्ट दं छिनसे मानवे सात्र कऋ\ सनामूमन्‌ सुषषट्‌ 
` सलकती दे \ पट कर णक फरटसी सौ उत्पन्न हत्ती ह्‌ \ दना 
"हो नही. इस दैनल्िनी के पारायण से  घिलच्देण शपन्ति (लत 


दे, भाव-जगत्‌ सासने' धिरकने' लगता दै  “ वस्तुतः यद] उनका 
जीन दरण दै, रोर दुःखी मन का सहारा) 


मैया कीः डाय मे सत्वत्‌ भाव; मेने तिपमानुखार 
डुक करके, वरिमिन्न कल्यो मँ प्रस्तुत करने का प्रयास किमा 


द \ भाव पास्प्र इने गुप कि इत लिमाजन से सुरे स्वं 
` सन्तोष नहीं । 22? 

इस रुतका कै सम्पादन, म माई वेदप्रकाश जीसे सुभः 

स्रभितं  सदयोग्ः पिला दै. \ सके अभाव मे यह सामग्री प्रकापतित 


करेन क ड्च्ड़ा कम पूरी न कर सक्ता \. जस तत्परता श्रार 
प्रेमसे श्री फकीर्‌ चन्द्‌ जैन, प्रोपराद्ट्र, जैन श्रिध्गिप्रेस्‌ 
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रभ्वाला नगर ने इसका सुद्रए कायै निभाया उसके लिण उनका 
त्विर-ऋषणी स्दरैण \ ५ 

मु ज्ञाते कि वर्तमान रूप म प्रकाशित, भेथाके 
सस्मरण, सम्बन्धो "ये प्रत्त वन्यो कौ कऋष्ता के 
अनुसार नदी, नाही मभा कें मव्य जीवनानुरूप \ ऋव गले 
संस्करण के लिए उनके सु्ाव वड उपयोगी दपि \ । 


२१ वपि पूरी करने प्र मैया ने षने जीवन का 
सिष्ठावलोकन भी णक स्थानं परकिथाथा 1 आरलकथा 
सा वह प्ररस, कु करण दद्‌ कर, च्छे कावर, 
` (सिदटावलकन'' भाग म, उन्दी के शू मं द्वया 


साधी, मैयाके कु खन्य्‌ जीवन-प्रसंग भी इस पुस्तिका 
के लघु-पुषठो म उतारे € \ पाको से भी अधिक, सुभः स्वयं 


को इस जीबनरेखाः का उधूरापन तरख रहा ६) 
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्रधूरापनं इस शलिण कि इस रेखा का आकलन, इसका ग्नुष्ठान 
च्रार्‌ श्रथसान, दोन घ्र वाल कौ रख सेदूरदी हण 


चरनेक च्ना पेसी होमौ लिनका हमे ज्ञान नदीं \ डायभी 
के प्राश्न मे तरर चिक्र विलम्बन हो श्रतः इतना तो छाप 
द्विया \ बन्धुजनो तथा भैया के परिचितो ने कुष्‌, कौ तो शेष 
वृत्त भी ्रगले संस्करण मे प्रकशित करने कौ इच्छा दे 


नेया की मृयु पर ्रनेक पत्र, लेख तथा प्रसूनान्जलिय प्रात 
दै \ कु पत्र भैया के सामान से भीम्निले। वेस मी 
उस संस्करण के साथ जोड देने का निश्चय मेया के प्ले 
पुर॒ लिन बन्धुच्रा के पास हो सुकषेः भेज दं-श्रवभ्य रौर शीघ्र \ 


भैया का कोई भी च्रच्छा सा त्वत्र दमे उपलब्ध नदीं 
हो सका \ क्रिसी क पासो, तोवे भौ ्रनुगहीत करं \ 


-- कुष्ण 
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जीवनम हौ नही, 
सरण मेँ भी निज जय है । 


जीवन रेखा 








जीवन-रेखा 
भाई बलदेव राज जीका जन्म ११ श्राव 

विक्रम संवत १६८५ को.मध्यम दजं के, एक क्षत्रिय 
परिव्रार मे, श्रोनगर. (कादमीर) मे हुं । परिवार 
से.कुल छः वहने, दो भाई। पिताजी सरकार 
नौकरी में ये । विधना का चेल . दिए; पिता जी+. 
ने श्रपना एक मात्र भाई, एक दामाद, वड पत्री 
ग्रोर छौटापुत्र एक दी प्राय मे. खाए। उन्न 
म्रवघ्यामे, जवर छि. इन पादपों को फल लगन 
वाला थां । पर क्रर नियति का लेख कंसे .मिर्टता 
तं जानि विधि को भायां को जोड़ी विलंग.करत 
की इतनी जल्दी. क्या थो। कुछ भा ह, ३० 
सितम्बर १९५९ की म एकाकी, ग्रसहाय भ्रौर पगु 


रह गया । छारी को रुलाकेर वड़ा का बड़ा 


म्रानन्द मिलता दह ना! 





सूगसिति शरीर, उन्नत भाल, सव द्लिाश्रों से 
विरोध होने परमभी भ्रपने सिद्धान्तो का द्रतासे 
पालन करने क! ्रपार साहस, निज-गौरव रक्षा 
केलिए महान्‌ से महान्‌ कण्ट सहन करने की शक्ति 
तथा निज क्तेव्य-निर्धारण एवं तत्काल उसके 
पालन कौ क्षमता प्रभु ने इतभै ग्रत्प काल के लिए 
ही उन्हें क्यो दी? 


होनहार बिरवान क होत चिकने पाच । 


बलदेव भया की बचपन से ही धार्मिकता की म्रोर 
लगन थी । प्रारम्भसे ही श्राय समाजके सत्संगों 
मे नियमित रूप से जाना. समाज के उत्सवोंमें 
बड़ उत्साह के साथ सेवाकायं (बिना सौपे)ले लेना, 
वेद मन्त्रो का सस्वर पाठ करना श्रौर उन्हं शीघ्र 
ही स्मरण कर लेना , उनके जीवन का पूर्वाभास 


= 





धे । श्रार्यं समाज के हैदराबाद-सत्याग्रहु के श्रवसर 
पर १११२ वष की ब्रत्पायुमे ही, इन्टोने मेरे 
साथ, ्रपने रक्त से पत्र लिख कर सत्याग्रह मे जाने 
की इच्छा प्रकट कौीथी। 


उक्रसाएजानेपर भी भैया ने गाली कभी 
किसी को नहींदौ, मार-पिटाई भले ही कर 
दीहो। 

श्राय समाज के संस्कार के कारण, पिता जीने 
दोनों भाद्यों को, केवल संस्कृत कौ शिक्षा दिलाने 
के विचार से, जम्मू की श्रौ रणवीर संस्कृत 
पार्शाला मेँ भ्रविष्ट करा दिया।वे तो गुरुकल 


भेजना चाहते थे पर माता जी माने नहीं । एक 
द्विन पण्डित जीसो रहैथे। घण्टी बजी । कक्षा 
(तृतोय परवेकशिका) पण्डित जी के पासपहुची । 
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यां ने, जहां च उस दिन का पाठ पुना था- लघु 
कोमुदी' का सूत्र--'साहे साठ: सः बोल दिया। 
निद्राभंग हो जाने के कारण पण्डित जी न पड्ाने 
के स्थान पर कुछ ्रपशब्द कहु दिए । भयाने वात 
मनमेविठाली। घर श्राते ही वस्ता पटक दिया 
ग्रौर पाठ्शालामे, ग्रागे परदृने से मनाकर दिया। 
-लाचारदहोघरमेंही पाईका प्रवत्थ कर दिया 
गया । सवको प्रार्च्य मे डालते हए श्रापन एक 
वघसे भीकम समयमे छठी श्रेणी की योग्यता 

प्त कर सातवीं मे प्रवेशपा. लिया] तद्परान्त 
,डो.एवो. हाईस्कूल, जम्मू से दसवीं श्रेणी प्रथम 
कक्षामे प।सको ग्रौर एफ.एस-सी. मे दाखिल हो 
गए 


इसी बीचमे, श्री प्रो० बलराज मधोक.जी 
वतमान ` संसत्सदस्य, प्रेरणा से पिताजीने 
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न 


दोनों भाद्यों को. राष्टि स्वयं सेवक संघभें 
प्रविष्ट करा. दिया; केवल इस विचार से कि 


, व्यायाम हो जाया करेगा । परन्तु एक वार जो भैया 
ने संघ कीःघतिज्ना';पाली, सो उसी के हौ गए । 


संच कायं मे व्यस्त रहनेके कारण भया कालज 


॥ 
को पटढाई ठीक प्रकारसे ने कर पाए । रुचि को 
, राष्टियिएवं सा मजिक कार्याने `हा खींचे' रखा । 


जसे-तसे एफ.एस-सो.- पास कर लो, ग्रार्‌ वा. एस्र- 


सी. में प्रविष्टं हौ गए । 


उसी वषि घरं.वालों की. इच्छा के विरु, उनसे 
छिपे-चपि संच के “्रधिकारी शिक्षण शिविर'' में 


शिक्षा प्राप्त करने,  विलासपुर. (मन्य प्रदेश) चल 


गए । साथले गएं थे केवल एक लोटा श्रौर 
ग्रपना गण-वेश । 


इस शिविर के उपरान्तवे एक दभ रष्ट्‌ कै 
ग्रनुरागी ग्रौरघर सेवैरागी हौ गए। इतना कि 
विलासपुरसे लौटती वार, श्रव्यन्त उत्सुकता से 
बाट जोह रही बहिन को, दिल्ली जाकर भीन मिले; 
संघ के श्रनुश्ासन के कारण । उन दिनों जम्मूसे 
दिल्ली जाना विलायत जाने के बराबर था ¦ वहाँ 
से लौट कर घर के साथ उनका सम्बन्धदो समय 
मोजन भ्रौर भ्राघो रात गए कच. समय पठ कर 
सोने मात्र से रहा । लगभग सारा समय संघकायमें 
ही व्यतीत होता था पर बी.एस-सी,. की परीक्षा 
भीदेनीथी) परीक्षा राई श्रौर उन्हीं दिनों 


परमपूज्य श्री गुरुजी श्रमृततसर पधारे 1 भैया परीक्षा 
छोड उनके पास जा पहुचे । 
सन्‌ सैताटीस 

फिर श्राया १९४७ का तूफ़ान । विभाजन से. 

पूवे ही लोग भय के मारे परिचिमी पंजाब से 


< 
ह, 





य 


रियासत जम्मू वा काद्मीर की श्रोर भाग रहेये। 
पौड्ति शरणार्थियों कौ सहायता के लिए राष्ट्िय 
स्वयष्ेवक सघने जम्मू में एकरिलीफ कमेटी'खोली 
थी। इते सरकार का यो विश्वास (सहयोग नष्ट) 
पराप्तथा । कर्यालयश्रौ रघुनाथ मन्दिर मेथा, 
जहां से पौडित बन्धुश्रों को यथाशक्य सहायता दी 
जातौ थी । इसका संचालन भार मुख्यतः भया पर 
ही रहा । चार छः षण्टे मै मी चला जाता था। 
मुख्याधिकारिथां ने लाखों को धनराशि जनतामें 
वांटने का ्रधि़(र, पूण विश्वा से भेयाकोदे 
रलाथा। मतो इतनी प्रधिके धनरारि वहां देख 
कर ग्रौर मुसलमानां से सताए बन्धुप्रां को गाथा 
सुनकर घवरा जाया करता था। 


नूतन स्पन्दन का संचार #रनेको 
ग्रवतरित, इसी वषे रक्षा बन्धन कै दिन 
घरके साथ रहा-सहा बन्धन भी तोड कर भैया 
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संघ के प्रचारक वन गए! घर वाले मुहं 
ताकते रह गए! उनकी यही धारणा बनी 
रही करि जल्दी लौट ब्राएगा, सदा के लिए 
थोड गया है ! 


तवसे भैया क्रमशः जम्भूसे १४ मील दुर, 
पद्म में स्थित, श्रन्‌र, बसोहली, हीरानगर, 
धमपुर, रियाक्षी, रामवन, पालमपुर (कांगड़ा) 
जालन्धर, दिल्ली ग्रौर फिर जम्म्‌ प्रान्त के जिला 
डोडा मे दस वषे तक संघ कै प्रचारक रहं। 


सैयाके लिएये सभी प्रदे श्रपरिचित 
ये। चे इनमे से जिस र स्थान पर संघके 
प्रचारक श्रथवा प्रजा परिषद्‌ के कार्यकर्ता केरूप 
मे गए, वहां के लोगों से भ्रात्मीयता वनात हेतु 
एवं कायं में सुविधा के लिए उन स्थानों को बाल। 
भट सीख लिया करते थे 1 








दूस ्रवधिमें जव कभी जम्मू श्रातेतोमी 
कहींघरका मोह पुनःन फास ले. स्स श्राशंका 
स कभी घरन्‌ ्राए। घर वालों को वाद सें पता 
चलता कि वलदेव जी' जम्मू ग्राएथे । निर्मोह ने 
पेये व्यवहारसे सम्बन्धियों कोभ्रपने प्रति श्रौर 
भी मोहम डाल दिया 


सन्‌ "४७ में पाकिस्तानी प्राक्रमण के तमय 
भैया ्रखनूरमेंथे । जम्मू के इस पर्चिमी प्रदेश 
को हयियानेकी लृटेरोंकी सभी कृचेष्टाश्रोको 
भेयाते विफल वना कर रख दिया । भारतीय 
सेनामो वहीं थो। उन्है भी भैया कौ धाक, 
योग्यता श्रौर कार्य-कुशलता माननी ही पड़ी । उस 
प्रदेलमें सेनाकी गति प्राथः भया कौ जानकारी 
परही श्राधित थी । उप्त इलाके मे नियत 
त्रिगेडियर ने उन्हें सेना मे सीधे कष्टन-पद दिलवाने 
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को कहा । पर, स्वतंत्र-चेता वलदेव ने उत्तरं 
सेकोरी ना' ही दी। ये त्रिगेडियर महोदय 
कट्‌ वष वादभी इन्दसेनामेले जाने को इच्छा 
स इनकी खोज मे रहे। १९५६-५० भे, दित्ली 
में श्रन्तिम वार इन दोनों कीभेट हुई । भेया कों 
वे केन्य सेनिक कार्यालय" मेले ग~+ । वहां जाकर 
दूनका इस प्रकार परिचय करायाकि यदिये 
(गौया) उन दिनों ्रखनूरमें न होते तो रियासत 
की सम्पूर्णं पर्चिभी सीमा पर भी भ्राज पाकिस्तान 
क्ता श्रधिकारहोता। मेया को वहां भीपदका 
लोभ दिया गया, पर वे श्रपने पूवं निश्चवयपरही 
"थर रह्‌ । 


जनवरी १९४८ मे, केन्र से कुदं ग्रादेश प्राप्त 
करने, भैया श्रखनूर से नागपुर के लिए रवाना 
हुए । पास्मेना पसे थे, ना कोई सामान । न 
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उन दिनों दित्लीथा। इस याव्रापरे ही इन्होने 
महात्मा गँधीजी की ति्मम हत्या का समाचार 
सुना ग्रौरयह भी कि मौके की तकि में वेठी 
सरकार इसी वहानि भ्रषनो विरोधी एक-मात्र 
राक्ति, राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ पर श्रपना 
भरपुर दमन चक्र चलारहौदै। उग्र राष्टूप्रेम 
के श्रपराधके कारण, केवल ग्रपने को देश-हितु 
समभने वाली काम्रस सरकारने, महात्मारगँधी 
की हत्या का भ्रारोप, मात्र ईर्प्यावश, संघ पर 
लगाकर, सह्ावधि स्वयंसेवकों को जेल में 
ट्‌सदिया श्रौर सवे साधारण जनताको भी इनके 
विरुद्ध उभाड कर इन पर श्रनेक भ्रत्याचार हाये । 


इसी चक्र मे भया भी सवा-महीना सरकार के 
मेह भान रदे, नागपुर मेदी । 


राष्टर्‌-सेवाका भागीदार कोई दूसराकंसेहो 
सकता दै; इस द्वेष से महात्मा जी कौमृत्युके 
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उपरान्त, अ्रपनी सरकार ने राष्टियं स्वयंसेवक 
संघ प्रर प्रतिबन्व मो लगाया । सो स्वयंसेवक 
ने पुनः भ्रपनेको श्रस्ति परीक्चासे फक दिया। 
भया पीछे कंसे रहते! परिणामतः वे भी फिरोजपुर 
जल भेज दिए गएु। तपकर सोना श्रौरभी 
खरा निकला । 


जलसे छट कर भैया ने एक वार फिर 
वी एस-सी. करने का प्रयास क्रिया । पर परीक्षा 
के दिनों मेंतीत्र ज्वरहौ जानेके कारण सफल 
न 


गो सके। 





य: इवे आ्राणे संव म तपने जीवन के कार्म-काल का, 
भैया ने अपनी ३१ वु गट के वशर पर, संते मे वर्णन 
लिखा भा \ वह्‌ च्रगिके पृष्ठो म .सिहावलोकन' भागम, 
ज्सीखूष मे (दुद्र छोढ्कर्‌) छाप द्विया दै \ यह्‌ वृत्त 
उनको णक डायरी मे से भिलाैजो त सदा छुपा र रखते धर \ 
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रोख अब्दुला का शासन काल 

सन्‌ १६५२ मे जम्मू में एक विचयार्थी ्रान्दोलन 
चला था । वात पूः थी कि गणतंत्र दिवस समारोह 
करे श्रवसर पर विद्याथियों ने राष्टिय-घ्वज्‌, तिरंगा 
फह्राने का हठ क्रिया था। इस ्रपराध के कारण 
कटं छात्र कालेज से निकाल दिए गए ग्रौर कर्दयों को 
विद्रोह घोषित कर जलम डाल दिया गया 1 इस 
लपेट मे छात्रों के ग्रतिरिक्त रियासतके ग्रनेक प्रमुख 
व्यक्तिमी श्रा गए । राष्टर-घ्वजके सम्मान की 
रक्ना-हेतु चले इस प्रान्दोलन मे भी भेयाम्रग्रणी 
रटे । इस भ्रान्दोलन करौ सफलता के लिए इतने 
तत्लीन दे कि मेरे विवाहं म श्राकर भी उसमे 
सम्मिलित न हो सके । 

तदुपरान्त जम्मू-काश्मीर रियासत का भारत 
मं पूर्ण-विलय करवाने के निमित्त चलाए ष 
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प्रजा परिषद्‌ के उस महान्‌ श्रान्दोलन में, जम्मू 
प्रान्त के जिला डोडा का नेतृत्व करने का 
उत्तरदायित्व दन पर डाला गया । जिस ग्रसाधारण 
क्ति प्रौर वुद्धि का परिचय इन्होंने इस भ्रान्दोलन 
मे दिया उसके कारण शेख श्रव्दूल्ला के लिए हौग्रा 
वन गए । 





इस ्रतिरिक्त, शेख श्रब्दुल्ना दीघं काल से 
भद्रवाह-डोडा के प्राकृतिकं सम्पदापू्णं प्रदेश को 
जम्मु प्रान्तसे काट कर. प्रपने सपनों के नया 
कारमीर' से मिलाने को वड़ो प्रातुरतासे सचेष्ट 
था। पर्‌ भयाकी जागरूकता तथा सक्रियताने 








‡ आन्दोलन काल में मैया क साय च्रनेक ो्माचकारी 
घ्नाए" र्ट । उनकी तत्तालीन गतिविधियों का पुर विवरण 
प्रभौ तक प्राप्त नहीं ह सका । 
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जख के इस नापाक इरादे को सिरे नहीं चटठ्ने 
[द्या । 

इस ग्रधि मे जहां वलदेव भैया शेख भ्रब्दुल्ला 
कै शत्रु नस्वर एक हौ गए वहां भद्रवाह-डोडा 
प्रदेश क लोगों कै च्रात्मीय वन गए । वहां के वडों 
ने इन्द पुत्रवत्‌,वहिनों ने भाई को तरह. समवयस्कों 
ने मित्रके समान जो श्रमित्त स्नेह एवं संरक्षण 
प्रदान किया, वह निरालाही था ।भयाको मृत्यु 
से जो क्लेश इस इलाके को हुध्रा उसने उनके धैय के ` 


` वाँध तोड़ ही दिए । उनक्रा वह॒ जीवन-धन जो लुट 


गया था, जिस पर उन्होने श्रब्दुल्ला की पैशाची 
छाया तकर कभी न पड़ने दो थो । जनता ने उनका 
एक स्नारक भद्रवाह्‌ मे स्थापित किया दहै । 


सामाजिक कायं के साथ भैया ने दो-एक वषं 
जम्प्र्‌ मे सनातन धमं स्कूल तथा राजकीय माधी 
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मैमोरियल कालेज मे नौकरी का स्वाद भी चखा। 
भला राष्टूदीपके शलभ को वह कह प्रनुकूल 
वैठनी थी । समाज कायं के लिए नौकरी की श्रपेक्षा 
दक्षणिक योग्यता श्रधिक सहायक सिद्ध हो सकेगी, 
इस विचार से सन्‌ १९५९ में प्रयाग विश्वविद्यालय 
से मौतिकी मे एम.एस-सी. पास की। प्रयागमें 
दो-ग्रढाई वषे के प्रवास काल में भी उनके व्यवहार 
कारंगटढंग वही रहा । उनके निपट प्रनुराग तथा 
शुद्धशोल का वहाँ के श्रध्यापकवगं तथा सित्र-सण्डल 
को यही फल मिला कि उनके ग्रसु प्राज तक 
नहीं पुछ सके। 


राष्टिय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक रहते हुए 
भी भैया संघ-कोष से निजीखचे के लिए कमसे 
केम व्यय किया करतेथे। किसीन किसी प्रकार 
श्रपने उद्योग से चारपैसे जुटा लेते थे। 
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श्रनिवाये श्रावद्यकता होने पर भी उन्होने 
कभी किसीसे कुच मांगा नहीं, ना ही भ्रावश्यकता 
जतलाई । प्रभावों से पूणं जीवने ही श्रानन्दानुभव 
करतेथे । खेदतो यहुदैकि उनके इस तपोमय 
जीवन को उनके जोवन कालम किसने जान्‌। 
नहीं । 


जव आरण तुम, सुट्‌ गई पलक, 
जव चले गण, तव रोख खुलो \ 


भषणं रोग से पीड़ति होने पर भी श्रपनी 
चिकित्सा का वो उन्होने संघ पर नहींडाला 
नाही घर वालोंसे कुच मांगा । बीमारी मे लिए 
कजं को उतारने के लिए ही इन्होंने जम्मू मे नौकरी 
भीकी। घर वालों को इसका ज्ञान कुचं काल 
बाद हुश्रा। 


१७ 


जीवन की ग्रावर्यकताग्नौ को भैया ने श्रन्तिभ 
प्ीमा तक कम कर रखा था। प्रचारक-जीवन सें 
श्रपने पास दोसे प्रधिक कपड़ कभी न रखतेये । 
कभी माताजी सोभीदेतीं श्रौर थेलेमे डाल देतीं 
तो किसोकोदेदेतेयाघर हो छोड जाते । भोजन 


` भी विल्करुल सादा ग्रौर सात्विक ही करते थे, 


प्रायः चने श्रौर गुड या मकरईग्रौर वाजरे को रोटी । 
एक बार वु मित्र मिलकर भोजन करर रहै थे। 
भोजनमेर्मांस भोथा। भैया माँस नहीं खा रहे 
थे। एक मित्र न कहा, "साथ देने केलिएही 
सही+कुखं तो खा लो ।'” भेया ने उत्त र दिया"्राप 
ही मेरा साथ क्यो नहींदे देते!" 


प्रातः चार्‌ वजे उठना, मालिश तथ। व्यायाम 
करक स्नान करना, सन्ध्या श्रोर फिर रामायण 
तथा गीता का पाठ करके देनन्दिनी में कुच वाक्य 
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लिखना ग्रोर श्रन्य कार्यो मे व्यस्त हो जाना; वस . 
यही था उनका प्रायः नित्य-कर्म । भेया को सम्पूणं 
गीता कण्ठाग्र भो थी ग्रौर संस्कृत पढ़ विना उच्चारण 
ग्रति-शुदध । गीता के प्रतिरिक्त उपनिषदादि 
ग्रनेक धार्मिक ग्रन्थों का स्वाध्याय भौ वे 
नियमितरूपेण करते रहे । 


भैया बलदेव का व्यवहार सदा श्रौर सर्वच् 
म्रनौपचारिक ही होता था । साथ ही परिचितोंसे 
मेल-जोल रखने में कभी कोई त्रुटि या व्यवधान 
नहीं श्राने दिया । चाहे कितना भी प्रायिक कष्ट 
वयोंन हो, प्रत्यक्ष श्रथवा पत्र-व्यवहार द्वारा 
सम्बन्ध बनाए ही रखते थे । उनसे भी जो एकवार 
मिला उनका भ्रनुरागी श्रौर ग्रनुगापरी हो गया। 
मैया का परिचय वडा विस्तृत ग्रौर देश के सभी 
प्रान्तों मे था । उनकी मृत्यु पर इतनी संख्या मे पत्र 
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प्राप्त हुए कि उनको हम उत्तर भी नदेषाए। 
ग्रनेकतो एेसे ये जिनं परिवार वाले कमही 
जानते हे । परन्तु उनके उद्गार उन्ह भी विल्कुल 
हमारे निकट ले श्राएहं । गुरुजन भौ व 
के सदा प्रशंसक ही रहै 1 ्रध्यापकों कं 
प्रकृति ग्रौर विचारधाराके हामी बनने में श्रत्यर 
प्रसन्नता श्रनुभव होती थौ । साथ ही, सदैव ्रपने 
शिष्य के भविष्य के प्रति सचिन्तं रहते थे। 
किमधिक्रम्‌हर कोई उन पर श्रपना स्स्व लुटा देने 
को उद्यत रहता था, पर वह्‌ वेरागी किसी के मोह 
मे कभीन पड़ा। 
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मनोमालिन्य ईर्ष्या प्रथवा प्रत्य करिसो भी कारण 
से घर के विष्हं सदस्यों को पुनः मिलान को श्रोर 
से भी, उनका दुलक्ष्य कभी नहीं हुभ्रा । हाँ, लोका चार' 
से सदा ही दूर रहै। वहनं को राखी का 
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उपहारदेनै की कमी याद दिलाने पर, राखी का 
घदला धन से चुकाने का सदा उपहास ही करते 
भ्र; किसी के घर खाली हाथ भले ही न जाति हों। 
वीमार के पास निरन्तर बैठे रहना ग्रौर चावसे 
उसकी परिचर्या करना उन बहुत भाता था । 
जिस कामको कोई ग्रौर हाथ न डले,उसीको 

पकड लेना उनके लिए साधारण क्रमथा। इसी 
साहस ने तो उनके प्राण ले लिए । सिद्धांत के 
इतने पके रहे कि प्रपते प्रति परिवार एवं संस्था 
के कठोर तथा सहानुभूति बुन्य-व्यवहार के होते 
हुए भी श्मपने मिशन मे मस्त रहे । वह सूक-तपस्वी 
कराय की सफलता को ही प्रपतेश्रम का पुरस्कार 
मानता रहा; लोकैषणा या वाहुवाही के जगत्‌ से 
जाननरूभकर दर रहा । । 

पश्य ठुम्हाय दृष्ट नर्ही, सुकृति को प्रयु ठमने माना \ 

श्रत की गु म्मा को जी भर+कर्तैव्य रूप मे पटचाना १) 
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राजनेतिक विरोधियों तथा विचारधारा सं 
मतभेद रखने वालों का श्रमित स्नेह प्रौर विश्वास 
भौ भैया को सदा ग्रौर सर्वत्र प्राप्त रहा । इस्तका 
कारण था उनक्रा मधुर स्वभाव, स्पष्टवादिता प्रौर्‌ 
ग्रपने ध्येय कै प्रति ईमानदारी । 


ग्रन्तिम-प्रवास 

भैया १०--११ वर्षं तक संघ कै प्रचारक रहने 
के उपरान्त प्रयाग विश्वविद्यालय से एम. एस-सी. 
पास करके, १२ जुलाई १९५९ को हिन्दु कालेज, 
सोनीपत (पंजाव) में भौतिकी के प्राध्यापक 
लग गए । कुच दिन छात्रावास के इञ्चार्ज भी 
रहे । नौकरो स्वीकार तो करलो पर निरन्तर 
उखडे २ से भ्रनुभव करते रहे। पौदा मुल-स्थान 


ह्र्‌ ` 





~~ 


उखड़ कर श्रनुपयुक्त भूमिम श्रा लगा 
¡ । “नौकरी उनके योग्य नहीं, श्रपने जीवन के 
सिद्यन से उपहास दहै, जीवन काये से दुलक्ष्य है ; 
उसी उधेड बुनमेंथे कि २३ सितम्बर को सायं ५ 
वजे कालेज के ६० विद्याथियों के साथ दक्षिण 
भारत के रिक्षा-प्रवास पर जाना पड़ा ।† साथमे 
तीन प्राध्यापक ग्रौरथे। 


1 


श्रनेक स्थानों का पयंटन करते हुए, विद्यार्थी-दल 
३० सितम्बर १९५९ की सायं को, ४-५ बजे 
तिरुचि रापल्ली (मद्रास) पहुचा। भ्रागे के लिए 
गाड़ी रात्रि ११ बजे चलनी थी । प्रतः सारा दल 





† मूलतः जाना तो था प्रो° तऋरोमू्रकाश शमौ जी ने, पर 
कारणव चेन जा स्के रौर उनके स्थान पर चलदेव भैया 
को भेजा ग्या 
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: तीन-चार ट्कडियों मे बट कर नगर-परिश्रमणक 
.. लिए निकल गया । > 


बलदेव भैया के साथ १०११ छातरधे। व्र 
घमते-घामते सात वजे के करीव भ्रम्मा-मण्टपम, 


`श्रोरंगमः ।के निकट, "कावेरो नदी के घाट 


गिरदामण्टपम पर पहुंचे । दक्षिण में इन दिनों स्रा 
गर्मी होती है रतः कु विद्यार्थियों ने वहां स्नान करने 


की इच्छा प्रकटं की । 


भेया-तैरनाःख्‌ब : जानतेथे । श्रखनूर में रहते 


अ्रनेकं वार चन्दरभागा(चनाव)नदी के चौडे पाट `को 


चीर चके थे । एक बार बढ के.दिनों मे जम्मु में 
तवी मे.नावसे डबते हुए २०-२१ व्यक्तया का 
एक ही सांस मे बचा लाए थे। फिरमभी, 
ग्रनदेखे जल मे घुसना लोक नहीं, भ्रतः भैया ने 


२४ 





धराद प्र्‌ कपड़े धोःरही एकः बुढिया, तथा एकतः 
श्रन्य व्यक्ति .से वहां स्नान करने. के “विषय. 
से पुय । उन्होने बतलाया कि घाटपर स्नान कुरने , 
मरे कोईमय नहीं । सो मेया के साथ  पोच-सात ,. 
विद्यार्थी जल में उतरपडे । इतने मं कोई सादृ सात. 
वज गए होगे । स्नान करके भैया घाट के किनारे. 
कपडे पहन रहे ये श्रौर दो तीन विचार्थी श्रभी, जल 
म ही ये1'तभी प्रथम वष के एक ग्रौर छात्र ्रशोक ` 
ने श्राकूरस्नांन करने कौ इच्छा ` प्रकट कौं। 
छोटा होने के कारणे मेया ने बहूतैरा मना क्रिया ` 
पर वह माना नहीं । सो उसे घाट के किनारेपरही ` 
स्नान करने को भ्रनुमति दे दी । परस्नान करते २ 
वह घाटसे भी श्रागे निकल गयाः। वर्ह पानी. 
गहरा था श्रौर बहाव भी तेज । इस स्थितिमें ` 
अशोक सहायता के लिए चिल्लाया । भया नैः श्रभी 
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स्नान कर रहे, दो श्रन्य छात्रों को उप्ते स्हारादेने 
के लिए कहा, पर वे साहस न कर स्के) सोभया 
एकदम वस्वो सहित नदी मेँ कूद प्र । तेजीसे 
तैर फर ग्रजोक के पास पहु चेऽश्रशोक को घाट की. 
श्रोर धकेल.दिया । पर, हा ! स्वयं उप भयानक 
भंवर से न निकल सके श्रौर कहीं जलमग्न हो गए! 

भैया का डूब जाना किसी ने न देखा । सव का 
ध्यान श्रडोक की म्रोर लगगयाथा। क्षणभरमें 
ही तो यह कूर-लीला हो गई । इधर ग्रशोक नदी 
के किनारे लगा, उधर वह्‌ जो वन-निर्मोही हम सब 
से किनारा कर गया । 


इस कलिकाल मे श्रपनी इच्छा के विपरीत 
होते इस अ्रनहोने काये को ईख्वर कंसे सहन 
कर सकता था । पर, 
ध जीवन मै ही नटी, मरण मे भः तिजः जय दै! 
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जल भुके भैया के नदी में लापता होने की सूचना 
मिली, उस समयम मान्यश्यामजी तथा शक्ति 
वहम जी के साथ वेठा, उनसे भैया की सगाईके 
वारेमेंश्रन्तिम निणेयदे रहा था। शक्ति बहन जी 
को भैया “माता' मानते ये. । 


भैयाकौ तेरे को दक्तिके भरोसे हम यही 
प्राचा लगाए वे थे करि ग्रवदय कहींन कहीं 
किनारे लग गए होगे । पर सदा से बिना 
जतलाए, चूपचाप कायं करनेका श्रम्यासी तो कभी 
से मृत्यु-वरण कर चुकाथा। 


खोए रत्न को पाने की मृगतृष्णा में तीन दिन 
तक, साथी प्राध्यापकों ग्रौर छात्रों ने दौड़ धूप 
की । पुलिस तथा स्थानीय बन्धुप्रों ने भी भरसक 
यत्न किया, पर वह श्रांखों से ग्रोभल ही रहा । 
ग्रन्ततः ३ श्रक्तुबर को,दोपहुर के समय तिरुचिरापल्ली 
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से श्राठ सीलः नोचे मरण्ड-एनिक (18 144. 71९ प} 
के पासःतैरतां हृम्रा, उनका मात्र पार्थिव देह हो, 
श्रति विकृत दशा मे, हाथ श्रोया। जीवन-शक्त 
न जाने कंव की महाशक्ति मलीन हो चुकी 
थौ । श्री प्रोफसर सत्याल जी ते शव को पहचानां 
श्रीर्‌ श्रनेक व्यक्तियों के समक्ष विधिपूवेक श्रनितिम 
संस्कार किया । जल-देव की गोद मे बैठे बलदेव को 
उसीकी शक्ति श्रग्नि-देव को समपण करदिया गया 1., 


भेया के भस्मावेष प्रोऽ सत्यपाल जी दित्ली ` 
लाए श्रौर वहाँ से प्रो० बलराज मधोक`जी, स्रपने ` 
भाई; शिष्य एवं सह-कमिष्ठ, का वह्‌ -मात्र चरट्‌ 
लेकर.७, ्रक्तूवर को जम्मू पहंचे;.उस समयः 
को `भाव-भूमि का रेखांकन एव सुहृज्जनोनागरिकों. ` 
तथा सम्बन्धियो के भ्रावेशाः.काः निरूपण , कंसे 
किया जावे । 


<, र द 





श्रगले दिन, 5 श्रवतुबर को दुशील के साथ, 
य मेयाकों न्रस्थियां लिए, भैया की श्रादि कम-भुमि 
ग्रवनूर गया । श्री पिता जी की इच्छानुसार 


प्रचलित रूढि एवे प्रन्ध-विश्वास को मान्यता 


न देते हए. वैदिक विधान के श्रनुसार प्रखनूर मे, 
इन्हीं म्रभागे हाथों द्वारा पृण्य-सलिला चन्द्रभागा 
के गम्भीर प्रवाह मे, अ्रन्तिमि पाथिव-शेष बहा 
दिए गए । 

भारत के शीर्ष काडमीर में जन्मे, देश के विभिन्न 
प्रदेशों मे लीला करते हृए,मातृभूमि के चेरे ने, श्रन्त 
मे भारत मां के चरणों मे.तिरुचि रापल्ली जा, कावेरी 
नदी में जीवन की धरोहर जा सौपी-प्रति शुद्धः 
पवित्र करकं, खूब मल मल कं धोकर । पर्किमा 
पूणं हुई । पष्प देवता पर चढ़ कर साथेक श्रा । 

तेरी सुधि में च्रषण कर दू 
जीवन-प्रमात का जग सारा। 
>= --- 


























बीति ताहि विसारी दे। 
अगेकी सुधिलेय॥ 


पिंहावलोकन 











~ न 
[स॒हावलकन 
दाये, वार्य, त्रा, पील, उपर, नीचे ए २ श्रास डाल 
रे सातां ग्रास च्रषने सुख में डालने का ्रभ्यास शैशव काल 
म सुस था\ सम्बन्धी मेरे इस व्यवहार को मूखैताप्रूी मानते 
भ! इसी कार्ण मुके गुञ्जः कीस्ज्ञादी गई प्रिर भे 
स्बसेष्रोदाटेते हए भी शारीरिक वल मेरे मे बाकी सवस 
सिक था\ श्रतः भुञ्जर' पुकारे जनि पर प्लयुत्तर मे माली 
कम दूता था, प्रायः मारने को पडता शरा1 
मेरी वस्था तब तीन वै कीरही होगी जवम मकान 
के दुमेनिलि से प्रागन मेच्राशिरा\ लोहेकार्छकियेगा हुश्रा 
शरा, वह भी दू गया । पर सु कीं चो न आई \ रोता रेता 


उपर्‌ श्राया, मां के पास जाना चाहता था परन्तु उसी समय 
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छोटी बहन ने जन्म (लिया, अतः लला वट्न नेगेदमे ल्त 
लिया ओर शुष्क स्तन पान (१) करक सुला द्विया । 

एक दिन प्रातः ज्ठतेदीदेखा कि परिगार क सव लोग 
धर प्र नदी, जोह वरोरहेदै। च्न्दरेतेदेलकरमैभी 
रोने लगा\ पना चला कि सव से वड वहन शान्ति देवी मर 
गई हं \ मरना स्या होता ै', यह्‌ ठीक २ मुके पतान था, 
श्तना भर प्ताथा किव फिर कभी न दिखेगी में खूब 
रोया \ 


(= 


मेया ने एक वार सुभे थष्यड मारा तो में बेहोश लो कर 


भिर पडा \ माँ कटने लगीं मेरा दिल कमजोर है इस लिये मु 
कोद गुस्से न हेत्रा करे \ 





दति कीद्घ्रा बेचने वाला एक व्यक्ति उलट चवाया करता 
शा\ भने वार लुप कर प्रयास क्रिया--सफल श्टा। 
तत्पश्चात्‌ किनेने दी व्लड चवा चवा कर खाये1 च्व नहीं 
खाता 1 


स्कूल मष्क वार मास्टर ने लघुशंका निवारणाभे नदीं 
जाने दिथा श्रौर गालीदे दौ में मास्छ्र को चपत ला कर 
घुर भाग त्रया, फिर यस स्कूल में नहीं गया \ 


प्रम्‌ कच्ता मेँ तीन स्धरूल बदतले\ न्तम श्री रणवीर 
संस्कुत पाठशाला मं प्रत्रिष्ट हु्रा। रात्रिको षिता जी वेदमन्त्र 
स्मरण करवाते भे \ में वड़े भाई की त्रषत्ता शत्र स्मरण कर 
लेताथा\ वैसे भी पाटश्राला म, षट मं प्रायः प्रथम यां 


द्वितीय रटता था \ 


य 





खेल कट्‌ म म सामात्य धरा परन्तु नि हुत रखता शा 
किसी मोखेलमं कमी पृक नहीं रटता था शरीरि वलं 
भरा सावार था \ 

णक वार्‌ णक भित्र से फिसी वात प्र्‌ एक रुपए की शतै 
लगाई \ में हार गया, तय हूना जव तकं शतै की राशि न 
चुका, उसकी श्राज्ञा मे रट \ मं कितनी री देर वचनवदध रदा \ 
बीच मे ग्रीप्मात्रकारू ऋ गय! जिसके पश्ात्‌ वात भूल सीः 
गई \ 

प्रन्धकार मे, वड बदमाश लङो से सु उर च्व 
लगता था परन्तु मेरा विश्वास था करि गायत्री का जाप करने सेः 
क परापन्तिः नहीं राया करतौ त्रत सूल जप्ता धा 1 


1 





रायै समाजके सतम नियमसे जाने का त्रभ्यास सा 
यन भया था1 उपदेश ध्यान से सुना करता श्रा रौर यदा कदा 
आरा्सेन्यासियो कें पास्‌ वर्य वगा रहता भा 1 उनका छोशा- 
मो कम कर देना शौर उनकी वाते सुनते रटना-यदी तो 
टोता था, 


र द 


वैसे स्छरूल शरोर मुदृत्ले की संगति मेरी च्रच्छी नहं थी 
रोर यदि कटा जये कि गन्द शो तो त्रटयुक्ति नदं \ इस बीच 
म, जव कि मेरा हृदय धार्मिक वृत्ति मे आनन्द पाता था भ्रौर 


संगति मेरे जीवन को गन्दा बना रही शी, मेने राष्टीय स्वयं 


` सेवक संव मे प्रवेश पाया । तव में प्राठवीं कत्ता मे पठता था 1 


स्च्छी संगति षा कर मेरे पतिन होने काद्राए मानों वन्द हो 


म्या\ यह्‌ प्रमु कीः चछरषार कुपा च्राज भी नानाद्र । 


संव-काये नेरा सुद्य कायै हौ गया \ इरे विन। युर कुद 
रच्छ नहीं लमताशथा\ सवके ऋधिकरारिर्यो का जीवन मेरे 
लिण देव वचनभर 1 सवक व्रान्नाकोमे र्मे ही ग्रहस्‌ कस्ता 
श्रा जेते प्राण श्वासे को \ ्रपने इस आचरण के कारण साता, 
धिता, माई बहना से मुभे क्ट सव॒ भौ सुनना पड़ा ञो नही 
सनन चादि । भाई-बन्धु भरे व्यवहार के कारण दुःखी हेते 


दै-ण्सा विचार सुत कभी विचलित न कर्‌ सकरा 1 


तव भ कालिज म पढ़ता था । प्रम पूजनीय श्री गुर जी 


वेण्कं लिः रेभ \ उन्टेनिमेरे से. पृष्छा-^पठ्‌ कर क्या 


& 








कोपन मैने उत्तर दिया “संव कार, च्राजीवन" उन्हे 
इतना ही कटा-- “व्वा बहुत वड़ी करते टो, करना पडेगा तो 
पता चन्ेगा \" 

संव को मे व्यस्त रटने क कारण मेश कालेज की पटा 
ठीक नहीं हो पाई \ ~` --- "एफ. ण्स-सी, जसे तैसे पास 
किया त्रोर वौ. ण्स. मेँ प्रविष्ट टोगया परन्तु पदा फिर 
सीकीतरेसी। 

सन्‌ १६४७ मे भेनेसवका प्रचा वनने का निर्णय 
कर लिया \ र्ता बन्न" के श्रुभ दिन भेरी निगुक्ति ्रखनुर्‌ 
तदसील मे हृ । जम्मू से द्माना रमि षर रोर फिर त्रन्‌ 
तकर पेदल दी मया \ “रता बन्धन" को प्रातःकाल प्रखन्‌ मं 
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टृसील प्रचारक के साते तरेण परिचय करवाथा गया 1 


(८ ८00८-3 ->--=-525 "परन्तु इधर उधर अन्य काथ. 
क्रमः कौ व्यस्तता से उत्साह मे को$ विशेष रकाब 
हीं आई, शसा वड २ मं होता दै" यद धारणा 
मेरी वन ग त्रोर्‌, मे पतन के माम कौ शरोर सक 
लिया करता \ यह भी विचार श्रता कि देखना चादिण कि 
मुन करने मे क्या ्रानन्द्‌ होता है! इख प्रकार यह कटा 
जा सकता है कर मेने भी मनसा व्यपिचचार करना ऋआरारस्म कर 
दिया 1 सुरे लगा में प्रचार रहने योग्य नी \ श्रोर्‌ हव 
प्रकार मेरौ श्रातमम्लानि बढ़ने लगी \ मेँ राष्ट का्यका श्रोर 


[नि 





१.1 


उम्ताद्रूटने जगा1 


१६८७ कै प्राक्रमण श्रौर संव काल मे मेने लेस तथा 
वलवादूरयो से जनता रोर देश को बचाने के लिए सव कुदं 
लिया परन्तु धन संग्रह नदीं कर पाया 1 यह्‌ च्छा टी रदा\ 
लूट पाटकी वदनामीन दासक) कम से कमम आत्मा के 


सामने निर्दोष रदा 1 


ङु भीरूखा सूषा ग्रहण करने म सुभ सटा आनन्द 
का रोर गौरव काटी च्रनुभव दोता था परन्तु मिलने षर म॑ 
घु उट कर टार साफ़ करत। धा \ यह्‌ ऋदत मेरी बहुत दर 


तक बनी रही \ 


1. 





क वर्‌ 0 81 ए4वव कै त्रिगेडियर्‌ ने सुरू सेनाम 
भर्ती दो जने कोकटा\ उसने यौ तक कटा कि मुभे सीधे 
कष्य का षद्‌ दिलबा देा\ परन्तु मैने यह कट कर साफ 
दूनकार कर दियाक्रि ऋ्रभी तक तो आपके लिए यद्‌ वन्धनं 
दै कि आ्रपकौ मोली पाकिस्तान मं नहीं जानी चाण, पिर मेरे 
पर्‌ भी यह बन्धन टो जाएगा, जो स्था त्रनुत्वित दै \ 

ऋखनूर्‌ तदसोल भे सुभः उन बहुत सी वातो कौ सूचना 
मिली जो उससे पूर किसी को मालूम न शां \ कोई सुनने बाला 

ह मैते शे सनौ = = 
उन्दैनभ्रिलाथा। मेने सव की सुनी च्रौर्‌ स्पष्ट तथा योग्य 


व्यवहार करने मे सफल हुश्रा मेने श्रप्ने कानों फ दस्य 
खोल दिये ओर लोगो ने जवान के ताले \ त्रसतु \! 





यद्‌ वात मेरे मन मे समा गद्‌ कि प्रचारक पदासीन होने 
ॐ योग्य मं नदीं परन्तु त्राजीवन संव कार्मकलना दीदै\ मेने 
इसे आशय क्रा पत्र जम्मू मेज दिभा। बु काल उत्तर की 
प्रतीका कौ परन्तु मोन टी भला \ अन्ततः णक दिन श्रो सा 
सामान साथ ले कर चल पड़ा वसर्ैर्ड पर्‌ राया तो पता 
चला सडक यन्द टै \ पेदल ही चल पडा \ कटरा तक चैदल 
राया बहास एक मिलिटरी दरक मे वरैर कर्‌ पठानकोट शरोर 
यहां से गादी में दिल्ली प्रा गया \ एक-दो हिन दिल्ली स्क कर्‌ 
वम्बर्‌ चला गया \ रेल यात्रा विना दिकं की ॥ वस्वहं के 
रास्तमे दी कल्याण स्टेशन पर गान्धी जी की दहत्या का 
समाचार सुन लिया था 1 बम्ब -पहतचा तो पृ टडताल शरी 1 
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रशन प्र एकर स्थानीय स्वयंसेवक से ट हु \ उसने वताया 
कि शर मे मारकाट मची द स्वयं सेक्छ सूबे कोई चि 
मत रखो \ मेने टोपी उतार ली । विना खाए शिण वस्व मे 


तीन दिन घूमा \ 


चोभे दिन समाचार पत्र मँ षठा कि परम पूज्य गुखुीका 
बन्द बना लिथा गथा दहै । सव विचार छोड नयोतपनन हिथति 
मे च्रपना कर्मैव्य निधौरित करने नागपुर आर गया1\ परन्तु 
यहा जन्दौ हो गया\ सवा महीना जेल मे रा परन्तु दिन 
शिन कर विताय । पश्चात्‌ नागपुर मे २०-२५ दिन श्रौर 


स्टा। वही श्री््रकार सिह जीसेभेट स्य गई 1 उन से हदय 
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कीचर, वति हुई । सुभे पेखा लगा मानों पागल हो जागा 1 
धीरे चीरे हृदय संसला शरोर में जालन्धर श्रा गया 1 

वहं से सुभे कांगड़ा वरिमाग मे, श्री हरीर भित्र भुनेट क 
खग भेज द्या गया \ पालमपुर तदसील मे मेरी नियुक्ति हुई । 
पूतः अपरत्व चेत्र मे, व्रिरोधिर्यो कै वीच दुष कर्‌ कार्म 
करने का यह निरालादी ्रनुभबथा। कट श्रवरिस्मरएीम 
्रसंण उपस्थित हृए \ मेने शीघ्र दौ स्थानीय बोली सीख ली 
जिससे कां मे बहुत सहायता मिली \ (वासना के भदे चित्र 
द्खने को गां भौ सिते 1) 


श 


दसी बीच मेने थी० एस-सी० प्रीत्ता देनी चाही \ परल 


2) 








तो श्रा (संब-रधिकारिय स) भिल मद परन्तु पवात्‌ 
भनादी द गई \ परन्तु परीच्ता से सप्ताह मर पटले, योजना 
मं परिवर्तेन टो जने के कारण, पुनः लुमति मिल ग । पर तनै 


सफ्लन दो स्का\ 


पश्यात्‌ सत्याभ्रट्‌ आरन्दोलन टुछ्रा ग्रौर मे मी जेल गया \ 
जल का (फिरोजपुर) वाताघ्रण॒ वडा उत्साह पूरणं एं आका 
श्टा\ जल से सुक टेने के उपरान्त मेने परीता की पुनः 
तेमारौ की \ परन्तु परीक्ता के दिनों मे (जालन्धर मै) १५०६० 


ताप हो गया \ च्रता्न फेल टो गया 1 


तत्पश्चात्‌ जालन्धर करर्यालयमं ही रहा \ श्रीर्‌ चमन 





लाल जी का सद्ास पयोप्त समय प्रप्त हुश्रा\ मे नदीं कह 
सकता कि एसा मित्र मु कोष्श्रोर प्राप्त हुच्रा हो | मैने उनसे 
वहत कुछ सीा जे शगयद्‌ श्रन्यथा न सीख पाता 1 

वरी° ञस-सी० के लिए पुनः वी दिन मिल ग्ये। भै 
२८५ ऋकले कर पास मात्र हु्रा1 तत्पश्चात्‌ मेरी एक 
इच्छा हुई कि एमण०एस्‌-सी० करं डाल्‌" । परन्तु त्राज्ञान 
भिल पाई रोर सुभः म्डी चिला में मेज द्विया गया \ पू 
निश््िततो हृत्रा था प्रान्त का िदयार्थी परिषद्‌, का वाम, 
परन्तु योजना बदल र्द । मण्डी जिला में मे कठिनता से दो 
मास रहा द्ँषा कि वँ से सुते जम्मू भेज दिया गया 1 


१५. 








अव्‌ जम्मू मं व५ भरम शाखास्रांका काम करता रहा 
(पुनः वासना का विनोना चित्र देखने का दुर्भाग्य हुश्रा) पश्चात्‌ 
सुभे भद्रवाद्‌ किश्तवाड तदसीलतं में प्रजा-परिषद्‌ के लिला 
प्रचाश्क के नाते नियुक्त किया गया । तत्पश्चात्‌ रामयन तहसील 


काकाम भौ देखने लगा ॥ प्रजाप्रिषद्‌ का का कसते हुए सुक 


य (  .. 


(२) के भौ काथ करने के लिए संचालक-शकि-षू व्यवितल 
हाना चादिण तथा दके लिए निज काः सामाजिक स्तर बढ़ाना 
न्वाद्िए 1 

सरतः विचार हृता कि एम० ए्स-सी० कर लना अच्छा 
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र 








स्टेया\ पर दी बीच मं दविल्लीसे कुछ ओर टी रादि 
प्राप्त दे। गया 1 मेन्या बन्दी के लिए हस्वाद्तर संग्रह्‌ ये, 
कार्थक्रम देश भर्‌ म चलाया जने बाला श्रा\ श्रीवर चमन 
लाल जी अस्वस्थ भे रतः उनका काम सुरे कना थासो मे 
दिल्ली कार्यालय में रहने लण \ व 


जम्मू सत्याग्रह ऋरम्म टेन बालाभा)\ मुशे डडा 
लिला म नियुक्त किया गया \ सत्याग्रह चला रोर खूब जेर 
से चला 1... की बुहो चाल वेटंमी शरौ \ लितना ऋ्रषनी 
सोन समस श्रौर सामथ्यै से कर पाये रतना दी हुत्रा\ 
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सत्याग्रह ॐ दौरान में अनुभूत दो घिषयों क वरुन अलग २ 
करूगा\ , 

(१) व्यक्तिगत :-सुे णखा लगा करि (जिस हिन्दूध 
की र्ताकाप्रण किया दै उसका अध्ययन तो किया जाए । 
उपनिषद्‌, रामायण त्रौर गीता भगवा ली तोर चलते फिरते 
हौ. ए वार तो पाठ कर लिया \ 

कामोत्तेजना की दष्ट से यह वमी (२५) संभवतः वडा दी 


भयर सिदध हुच्रा । पतन फे क अवसर उपस्थित हए, मन 
क्श सेवाहरहागया\ मंतोमनताट्रँकि प्रु की च्रपार्‌ 


कृषा से टी दूपित चोर श्रपमानित देने से वचा\ मनसातो 
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व्यभिचार करने मं को कसर रदौ नहीं\ केसालमगा कि 
शायद मेरे लिये काम के चंगुल से कचना अरसं दै, अतः 
ठ्स प्रकार कै श्रसंयत व्यवहार से र्ति टन के लिण विवादं 
कर लेना चाष्धिण \ परन्त्‌ “ग्राजीवन राष्ट काये की प्रतिज्ञा क। 
क्या टोगा,)› इसका ध्यान श्राति ही निरा भी दती \ परन्तु 


यस्थ साधी प्निल जाए तो ष्येयवादी जीवन अपनाया जा सक्ता 


स दि से कुछ योजनास्रो पर विचार भी क्रिया \ णक 
तो यह कि दूर्‌ पाड केवरं म (पखी) शिष्ठा का प्रकषर किया 
जाए निरस लोम तामसी जीवन छोड, राजसी श्रर स्ति 


६ 


जीवन ऋषनार्ये \ इसके लिये श्रपने ्रन्दर प्क श्रत्वा श्रौर 
लिश्नरी कौ भिली जुलौ योग्यता्रा का भण्डार होना चाहिण । 
कैसे होगा, यद प्रायः अस्पष्ट रा । 

(२) संस्था --सत्याम्रह आरम्भ हुश्रा, चला, जी भर 
कर बलिदान हुश्रा, जी तोड़ प्रयल हुश्रा \ च्रोर र्ते वनद्‌ 
द्रा माने कृद््रादी नदो \ पपंऽ8८८ की 2]ण€ 
शरपने यहो भी दै, इसका ऋलन्त कटु ॒श्रनुभव हुता \ कुछ 
स्वाथ परन्तु }प 1521106 उत्यन्न करने मे समर्थं॑व्यतितरयो 


की प्रसन्नता कै लिये इतने बलिदान ऋ उधचत देखने को 
मिली \ बढ़ी निराशा हुई \ 


स 
> 








भरने पुनः णम० पसु-पी० करते का विचार बनाया । 
यी ८० (मिति) करने लुधियाना तआ्राया \ यह कभी 
घिचार व्यक्त न क्रियाथा कि प्रचारक नुग \ परन्तु 


श्िदी के कार्णक्रम मंन बुलाये जने का त्तीव्‌ दुःख हुच्रा। 


मे पुनः जम्मू लोटा शरोर लिला डोडा म॑ चला गया, या 


गू किए भेजा गया ! लुधियाना से ज्र चला थातो पी 


= 6 ^ 


वातचीत हु थी कि भेरे से विचार ॒विनिमम कर जस्मू कम क! ` 
योजना यनेणी परन्तु वा कुक चरर टी हुच्रा\ 

हसी वीत्च मे बीमार हो गया इलाज करानि श्रीनगर गया \ 
८००} रुपया उधार (लया \ संव कोष से वौमारी का इलाज 


२१, 


कराने म॑ वडा संकोच टोताथा\ .-...-... ~" 
वीनारी दीक ने के उपरान्त मने लवियानामे प्म, षु 
( गणित ) मं प्रवेश लिया परन्तु दर्रे नदी केन््रकी 
श्राज्ञा के च्रनुसार पटा छोड जम्मू चला तराया} प्रिता जी 
ने बहुतेरा बुलाया षर मैने स्पष्ट मना क्र ्विया\ प्रेरते 


जो वार २ पा गयाक्रि ्रवमेरी क्या मजी दै इससे सु 


वजा च्ोम हु्रा\ ्रपूणे ) 


` -वबलदेव 


आम्‌ 
यदि समय समय पर किए व्यवहारका ठोक 
ठीक व्यौरा रखा जाय ~~ 


तो अपनो रिधियां आंखों के सामने आ जातौ 


हैँ ओर कमिथां आंख मँ तिनके के समान 
खटकने लगती है ।... 


टेनन्दिनी 


(९६५८-५९) 








~= 
दैनन्दिनी 


“चाहता तौ यह हू कि स्वेच्छानुसार एक नए ` 
ब्रह्माण्ड कौ हौ रचना कर लू । पर चाहने मत्र से क्या 
हो सकता है । भवन तो पजौ कै अनुसार बनता है। 
जितनो पूजो हौगौ उतना हौ बड़ा भवन बन सकता है । 


%भवन बड़ा न मी बने प॒र जितना बने उसमें ग्छानि 
का विषय किचित्‌-मात्र मी न रहुना ही श्रेयस्कर है । 


“रव देखना यह है कि पास मेँ पंजी कितनी है 
ओर ।कतनी आवश्यक है , क्योकि मेँ जौवन-मवनः 
का इतना उत्तः श्रौर अकर्मक बनाना चाहता हु कि 
जितना हौ सके । 


गग 


° जीवन को बनाने के लिए प्रजी हते है-गुण । 

* गुण की परख होती है व्यवहार से ओर व्यवहार 
प्रकट होता है रोज़ रोज को घटनाओं मँ । यदि समय 
समय पर करिए व्यव्हार का ठक २ व्योरा रखा जाय 
तो अपनी निधियां श्रंखों के सामने आ जातो हैं ग्रौर 
कमिथां ग्रसं मे तिनके के समान खटकने लगती हैं । 


“बस मेरे जोवन कौ रूप-रेखा का श्राधार है-मेरा 
नित्यव्यवहार-व्योरा अर्थात्‌ दनन्दिनी ॥ 


“इसका सत्थ,स्वच्छ भौर सदेव पणं रहना कितना 
ग्रावद्यक है यह इसके इदूदेश्य से हौ स्पष्ट है 


१.जनचरौः ५४ ~ -बलदेवराज 





१ 
खावना : याचना : उद्गार 


हे दयानिधान ! श्रपने विशाल मन्दिरमें मुभ 
बालुकण का योग स्वीकार करलो। प्रमो! तुम 
तो जानतेहो (श्रौ श्रव मै भी जान गयां) किं 
म किसी भी प्रकार से बालुकण से वदु कर कुछ 
नहीं हं । क्या इस मन्दिर के निर्माणमे कु भी 
सहयोग न दे पाडा? न, न प्रभो । यह मेरे लिए 
ग्रसहनीय है । हे, दीना नाथ |... । 


१२ क्तूघर ५८ 


प्रभो! दो वर याचना करताहूं। 


एक, सदेव कतेव्यनिष्ठ रहं । कर्त्यपालन मू 
से सहजरूप से होता रहे । मोहवशच कर्तेव्यपथ से 
विचलित न होने पाऊं । क्रोधवश कर्तव्य मागं न 
व्याग दू । कामवश कतव्य का विस्मरण नहो 
जाए । 


दूसरा, शारीरिक बल इतना दो कि कठोर से 
कठोर परिश्रम कर सक्‌ । इंद्रियां श्रौर मन सदा 
मेरे वश मे रहें। 








भगवन्‌ ! किए ना; तथास्तु । 


= जुन 8 ६ 


र 





प्रभो! भ्रात्म-बल दो जिसपे श्रात्मसम्मान 
की रक्षा कर सकं । पंल वेह फिर भी उड्ना 
चाहता हूं । 


@ ८ अगस्त १५६. 


प्रभो ! कव तक गिरता पड़ता रहुंगा । श्रव 
तो संभल कर चलना सिखा दो। 
@ २८ माचचै ०५६ 


हे प्रमु ! ज्ञानदो, बलदो,याकुछन दो ्रौर 


सवचछ सम्भाल लो । 


२२ फरवरी १५४ 








(7 
। +1 


ॐ श्रानन्दमयी माँ । जव जव तुम्हारा वि- 
स्मरण होता है तभी पतित होने लगता हूं । कहां 
चलीजातीहो ? क्छा तुम्हे श्रपनी सन्तानका 
ध्यान नहीं रहता ? मुभे ग्रकेले छोड कर कहीं मत 
जाग्रो, म ! । 

५ अवतूचर १५८ 


मेरा भमी क्या ही जीवन है'नित्य ईश्वर के नए 


रूप देखना । प्रकृति ही तो उसकी रचना है । जिसे 
उसकी रचना से प्रेम हो गया,क्या उससे न होगा ! 


९८ आगस्त १५२ 


चार 





[8 [व्‌ ४ 
जीवन पथ क्या होगा ? क्या जाने ? 
“क ध्येय श्रचल है, 


दक हदय अ्रटल है। 
२ एप्रिल १५ 
@ 


(^ ५ [व्‌ गिं 
जितना चिन्तन करता हृं, काम उसरस कह 


कम कर पाता हूं । जितना चिन्तन होता है, उतना 
काममी होना चाहिए, वर्ना समुचित विक्रास 
ग्रसंभव है । साथदही, एेसान करने का प्रथं हुप्रा 
अपने प्रति श्रसत्यता। कम से कम प्रपने प्रति तो 
सत्य व्यवहार कर लेना चाहिए । 


२९ ्रक्तूवर २५८ 


प्च 
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२३ श्षितम्बर १५२ 


अ 





~~ -------------=- 


हेदयमें प्रण कौ तीत्र भावना थो। पर 
संश्ञयथा,भय था किवे हमारी निधनता का 
विचार कर हमारी भेट स्वाकार न करे। हम 
सोचते रहे कि उनकी युक्तियीं का क्या_ उत्तर देंगे, 
उन्हे स्नेह की क्षुद्र भेट स्वीकार करने के लिए कंसे 
मनाएगे । .... पर उन्होने कुछ कहा ही नहीं श्रौर 
चूपचाप मेरी भेट स्वीकार कर ली 


© १२ एप्रल ५६ 


कु लोग ही रेते होते द जिनके. पास बैठ 
जाग्र तो उठने को मन नहीं करता । सौमाग्यसे 
मुभे भी एसे मित्र मिले दै। 


- मई -५६ 


स्पत 





सम्भावितस्य चाकीतिर्मरणादतिरिच्यते' 
ग्रतएव ग्राज प्रजापरिषद्‌ के संच पर भाषणं 
क्रिया । ध 
& २५ सई ०५६ 


तव सोचनेमे प्रपनेको प्रसमं पाता हं जव 
प्रियजनों को ^न' कहने का प्रवसर श्राताहै। 


ॐ २६ म ५६ 


कत्तव्य पूति के लिए सदैव तत्परता रह। 
प्रभो! यह्‌ मागे कण्टकराकरीणं है, इसे सुगम 
कीजिए । 


६ जून ०५६. 


न 





मैतिक दृष्टि से पत्तित मनूष्य से चरित्रका 
प्रमाणपत्र लिया ही क्यौ जाए ! 
> 
पारिवारिक वंघन' एेसा क्या इम विचारय 
तहं कहा गथा करि पारिवारिक उत्त प्दायित्व 
निभाते हए स्वच्छंदता विनष्ट हो जाती है । 
@ £ जून ५६ 
राष्ट्रीय. क्त्य प्रौर पारिवारिक कर्तव्य एकर 
दूमरे केपूरक हीह व्योकि दोनों के हित परस्पर 
विरोधी तोह नहीं । फिरभी दोनों का पालन 
एक साथ करनेमें वड़ो कठिनाई लगती है । यदि 
कोई एसी व्यवस्था हो सके जिससे दोनों कतेध्यो 
का साथ साथ.निबाहहोसकेतो क्या वात है। 
१७ जून ›५६ 


। 


५ त्‌ गृ 





नवीन प्रयोग के लिए श्रसीम श्रौर प्रनुपम 
साहस चादिए । प्रभो ! दोना। 


२६. बून १५६ 
& 
धर्म॑शालाएं प्रत्येक नगर मेँ होना कितना श्राव 
दयक टै । 
२ जला १५६ 
। | 
साथियों कौ सहायता का संकल्प तो कर लिया 
यह्‌ कोरी भावुकता न रहै ग्रौर निश्वय फलवान्‌ 
हो यही अभ्यथेना है । । 
७ जुलाई *५६ 


दस्‌ 


1 





द्माजीवन भ्रविवाहत रहं सकना सम्भव हो 
तो एक श्रादशं जीवन विताया जा सक्ता है, परन्तु 
इसकी दीक्षा किससेली जाए?! 

दसरा मत यहभीदै कि एेसा ( श्रविवाहित 
रहने का) विचार न किया जाए । यह्‌ ग्रात्मस्लानि 
ग्रोर पतन से सुरक्षा-मागं है, 81९८१ ५९।९ 


ॐ ६ उलाई ›५६ 


नया क्षेत्र है । कु दिन स्थिति का चुपचाप 
ग्रध्ययन ही योग्य होगा । 
( †07/1ब्‌ ल 011९८ 5०/14/0८८ } 


२६ जुलाई १५९ 


स्यारह्‌ . 
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२४ जुलाई १५६ 


वार्‌ ` 





परिचय प्राप्त करने का क्रम॒चालू करना 
चाहिए । भ्रपने साथियो रौर भ्रास-पास के लोगों 
से जान-पदहिचान हो जानी श्राव्य द । 
२५ जुलाई ५६ 
(~ 


३१ वधे का जीवन काल व्यतीत कर लिया 
परन्तु जीवन काथं श्रमी तक वैसे का वैसा पड़ा दै। 


ग्रभौ तक यह भी तय नहीं हौ पाया क्रि कौनसे 
मामं का श्रवलम्बन करके ध्येय प्राप्ति करनी दै) 


२६ जुलाई १५९ 


तेरह 








रहने कौ व्यवस्था हो जाने पर एक प्रकारका 
विशेष समाधान होता है । 
| २७ जुलाई ५९ 


अमव्यवस्थासे भी भला कोई काम हो सकता 
है? फिर यदि ग्रव्यवस्था के प्रति मन श्रसन्तोष 
प्रगट करतारहैतोमेरा क्यादोष ? 


@ २८ जुषा २५९ 


एसा लगता है मानों मँ श्रभी गलत जशद पर 


हं । जीवन काये की शरोर पग बढ नहीं पा रहा। 


२ अगत ५६ 


~ ---- --------- ------- - ~ +~ ----------- ~ र ~ ~" -ऋतीकवकरसक्किं जि मति 


कठोर जीवन व्यतीत करने से मन घबराता 
दै क्या? नहीं । तो का्यक्षेत्र कौ ग्रोर वागे मोड़ो। 


@ ८ च्शस्त १५६ 


मन तोकरतादहै किश्रकेले ही कूद पड भ्रौर 
विचार किया हुम्रा प्रयोग प्रारम्भ कर दुं । परधन 
की समस्या बुरी तरह रास्ता रोके खड़ी है । 


फिर सफलता होगी श्रथवा ग्रसफलता यह्‌ 
श्राशंका भी पांव में बोभ के समान पड़ी है । 


६ चछरगस्त ,५९ 


पन्द्रह 





प्रात्म निरीक्षण वड़ी वारीकौी से करतेकों 
श्रनिवायता हो गरईहै। वर्ना हंसी सदा के लिए 

चिन जाएगी । 
9 ऋगस्त १५६ 


@ 


तो व्याम मूलतः दू्वैल प्रकृति वाला हूं ? 
बचपन मे एेसा था, परन्तु पश्चात्‌ मैने निज मन 
को बलवान्‌ बनाने क लिए वहत से प्रयास जो किए 
ठं, उनके कारण कटिन काम कर लिए हैँ । फिर 
भी घुवजन्म से [णा की दुबेलता का प्रभाव 
श्रभो श्रक्षुण्ण है क्या ? 


२७ आगस्त ५६ 


न 





'"न्ग्गफीरि = 
^. 


निश्चय के पदचात्‌ निश्चय (यदि उन्हें निश्चय 
कहा मी जा सकता है) किए, प्रभवा ्रविक सत्य 
होगा करि निश्चय वदले। मन की श्रस्थिरता एवं 
जीवन से भागने की इच्छा. का. रह. रह करसिर 
उठाना क्या प्रगट करतादै? 
१५ अगस्त ५६ 
@ 


एक वार सारी विगत मनःस्थितियों का विरले- 


पण कर भावी व्यवहार निरिचित करना चाहिए । 
निङ्चय की स्थिरता हो सके श्नौर क्रिस भा वहाने 
दौर्वल्य की भ्रावृत्ति न हो-यहं देखना होगा । 


९६ ऋऋगस्त ५९ 


सतर 








आज देश में मिङनरियो को कमी क्या रभाव 
साहे । सारी वातकी प्रतिक्रिया के बावजूद श्नभी 
भी भिशनरी बनने की इच्छा होती है । कुछ कव्य 
निभजाएुं तोक्या ही भ्रनुकूलता रहे । 


२ € च्रगस्त ? \। ६ 


गत जीवन का मनोवैज्ञानिक विरलेषण कर 


लिया जाना चाहिए, परन्तु नहीं कर पाया, शीघ्र 
करना चाहिए । 
२.४ श्रगस्त ०५६ 


अ्ररारह्‌ 


नि (कक 
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२८ ्रगस्त ५६ 
8 


प्रभो । मेरी समस्या को जानते तो हो, मुभे 


विधा से मक्त करो। 
# १२ सितम्बर "५९ 


अतिश्लीघ्र निर्णय करना हौगा कि जीवन कंसे 


व्यतीत करना दै । र 


उन्नी 








रदा फ़ 2611070 ० फ 5]0पात्‌ (ना+ 
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€€{ ० ४ 11{€. 
8 १० सितम्बर १५६ 


अतीत कौ स्मृतियां भूलाए भी नहीं भूलतीं । 
कौन मानेगा कि हम उन्हं कितना याद करते हं? 
कष्ट के साथियों से इतना श्रधिक स्ने हौ जाएगा 
एसा भ्रव प्रतत हता है। 
& सितम्बर २५६ 


अज प्रातः उठ्नेमेंभ्रालस्य कर दिया । श्रव 
ग्रपनेश्रापको क्या कहा जाए | 
६ फरवरी १५६ 


वीस 


~~ ५ 


पुमे एेसा साथी चाहिए जौ सुसंस्कृत हो । 


~ २ 


१५ फरवरी :५६ 


दसघण्टे पटना, ग्राठ घण्टे सोना, दोघण्टे शौच 


तथा नित्यकर्म, एक घण्टा भोजन, एक घन्टा शाखा 
ग्रौर चेष दो घण्टे स्राकस्मिक कार्थं-एेसा नियम से 
करना वांछित दै । समय कौ साधना केलिए एेसा 


समय विभाग प्रनिवा्यं है। 


११५ फरवरी ५६ 


र्क्व 


दैनन्दिनौ न लिख पाना भौ व्यस्तता का एकं 
लक्षण है । श्रथवा एक यह वातमभी है किं मनन 
नहीं हो रहा, जिसक्रा निष्कर्ष पुनः व्यस्तता भी 
हो सकता है । 
२५ फरवरी १५९ 
@ 
पूवं विचार के विरुद्ध धन पास रखने का लोभ 


भी उत्पन्न हुश्रा । कितनी बुरी बात है ! 
१६ जनवरी ०५८ 


जहां मुं व्यय करना चाहिए, वहां मुके ही 
करना चाहिए यह तो नितान्त सरल सी वात है । 
१३ सितम्बर ,५६ 


वाईस 


१ 


१ = 
देते हुए मी सामथ्ये का ध्यान रखना चाहिए 
यह समभ श्रभी नहीं है, ना चाहिए । 
१८ त्रगस्त ›५९ 
@ 


समाज में वभव सम्पन्न हौ कर सम्पत्ति समाज 
के लिए लुटाना ही ग्रच्छा श्राद्ं है । यहं जन- 


साधारण का जीवन स्तर ऊवा करेगा । 
११ फरवरी २५४ 


।:\ 
मन ग्रौर वाणी हारा किए गए मेरे संकल्प 
करम दारा शीघ्र ही प्रत्यक्ष हों। 
२ द्विसम्बर ५८ 


तेशस 








समयप्रागयाहे कि ग्रपने निदवय कौ परीक्षा 
कौ जाए । 
१७ नवम्बर्‌ ५५२ 
@ 


अवसर पड़ने पर दिल-गृरदे वाला ही साहस 
करता है ग्रौर उरपोक पास खडा तमाशा देवता है 


२७ नवम्बर्‌ ,५८ 
1 


अपने नोट्स छुपाने का प्रयास जने भी किया, 
पर इसमे मन बैठ गया । 


ष 2 ॐ ५ जनवरी ५ 


चोवीस 


गुष्जनो ! प्राग्रो ग्रौरमेरे मनकी त्थी कौ 
सुलफाग्रो । मेरे संतप्त हृदय को तुम शान्त कर 
सक्ते हो, श्रपनी सहानुभूति से। मेरी कमियो का 
मेरे ्रपराधथों की श्राड में, उयहाप्त उड़ाने यदिग्राति 
होतो भेदी नम्राग्रो। मूके ग्नौरः मत दुला्रो, 
जाग्र ॥ 


साधिपो! तुम तो मेरे सुलु के साथी ह । 

तुम तो विन बुलाए चने प्राति ही श्रौर रोक्रने पर 

भौ नहीं रक्ते । तुम कंडवी वात कहो ग्रथवा मीटी, 

उपे सुनने के लिए कान सदैव श्रातुर रहते दै । 
पुच्चीप 


एक तुमहीहोजो कुचभी कहु सक्ते हो, भले 
हो उसमें से समस्या का हल न निकलता हो । तुम 
तो मेरेलिए दर्पण काकाम करते हो । देखो तुम्हारे 
विना मभ कुद भी प्रच्छा नहीं लगता । तुमरूठ 
जाग्रोगे तो मेरे लिए दुनिया रूढ गई । श्रत; तुम 
केसे भी प्राप्नोग्रवश्य श्राश्रो | 
वच्चो ! (म तुम्हें एेसे सम्बोधित कर रहा 
ह बुरा न मानना) तुम मु तंग कर सकते हो, 
य्ह तुम्हारा जन्म सिद्ध प्रधिकारहै। तुमतंग 
नहीं करते तो मुभे क्लेश होता है। श्राश्रो, मुभे 
खूब तंग करो । लेकिन यदि कोई मेरा व्यवहार 
भाता नहीं तो उसकी उपेक्षा कर दो, मेरे से 
उसका कारण मत पृद्यो । 
( 
छ्य 





पीठ पीले चुगली करते वाला चाहे छोटा हीया 
बड़ा या वरावरका मुभे ग्रच्छा नहीं लगता । 
२०-२१ सितम्बर ५८ 


। | 


बचपन मे, 
श्रपने ही भाई श्रथवा वहिनिको जवमांसे 
डांट पडतो है तो कंसी ग्रद्‌भूत प्रसन्नता होती हे। 
२२ फरवरी १५६ 
® 
वच्चो की जो ्रभिलाषा हो उसे पूराकरने 
मे सदैव उद्यत रहो । वे निविकार होते है, निमी . 


= 


हाते ट॑। व 


सतताईस 





वच्चोकेलिएुकृदछनला सकरा दसक्रा क्षोभ 
ही होता रहा । 
१८ प्रिज्ञ १५६ 
@ 
वच्चे चुस्त चालाक होंतोत्रहृत प्यारे लगते 
ठं परन्तु वड्‌ टोकर उनकी तृस्ती कथा कर वेगी 
इसका कोई ठिकाना नहीं । इसलिए सावधान 
होकर वच्चो को सव योग्य संस्कारयृक्त वनाना 
परमावर्यक है | 
@ > १ मई ›५६ 
वच्नों के सामने वड़ो के दोषों.का वंखान नहीं 
करना चाहिए । कभी किसी को मुलतः दुष्ट नही 
मानना चाहिए । 
१२ मई ›५९ 


्रष्टाईस 





२ 
संस्कार : समस्याएं : कर्मता 


संस्कार । संस्कार ।। संस्कार ।! | 
वालपन मे भक्ति श्रौर बलिदान के संस्कार, 


क्रिंशोरावस्था मेँ ब्रह्मचयं के संस्कार, युवावस्थामें 
ध्येयवादिता के संस्कार । 


यह सव हो तो व्यक्ति कुमागं पर भ्रूलकर 
चलाभीनाए तो संस्कार उसे जवरदस्ती सही 
मागे परला पटकेगे। 
६.) २६ जनवरी १५९ 


माता पिता श्रपनी संतान पर वात्यकालयेंजौ 
संस्कार डालना चाहते हं, उाल लेते है क्योकि 
सतान उनका ग्रपना भ्रंश होता है। रेसी श्रपनत्व 
के। भावनाजो कोई हृदयम रख सकता है वह 
भा सस्कारकरनेमें वैसे ही समर्थ टै। 
> 
संस्कार यदि मोहरहित हों श्रौर ज्ञान युक्त हों 
ता रायु भर दद्‌ रहते हँ श्रौर सस्कारित व्यक्ति 
निश्चय ही भ्रम्युदय श्रौर निश्रेयस को प्राप्त हाता 
है । 
ट 
6 
त संस्कारी पुरुष सदा विजयी होता है- महान्‌ 
वजेता । 
२७ जनवरी ०५६ 
तीस 








चरित्र हीनताके कारण दिल कमजोर होने 
स्वाभाविक दै । 
६ बून १५२ 
४.4 
व्रह्म चयं व्रत का पालन जडति हिम पर चलने 
से कम नहीं है। 


विचारणीय वात तो यह है कि निष्प्रयोजन 
कामक्रीडाग्रों का चिन्तन करके वीयं स्खलित क्यों 
किया जाए, धर्माचरणही श्रेय है। 


१६ सितम्बर १५८ 


दूवतीस 


संयम-मन,वाणी ग्रथवा इन्द्रियां कामे एक 
मोहनी शक्ति होती है । जहां तक्र हो सके किसी 
को उद्विग्न न करना चाहिए । 
9. २६ वनूयर "५८ 
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४ ३० प््नूव॒र १५८ 
ठत 








। 


इन्द्रिय संयमन एक कठिन साधना है । सयमी 
हौ साहस कर सकता टै कि श्रपनी हर इच्छाको 
पणं करने के लिए उद्यत हो सके । ग्रौर, संयमी का 
उद्यम ही सफल होताहे। 
® 
(€, [10 ८80, ०८७; 
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@ ` २८ सितम्बर ›५८ 


काम मावना उत्पन्ने होने पर काम-क्रियाश्रों 
का वारीके विश्लेषण करने से भी सयम लाभ 
क्रिया जा सकता है । परन्तु काम उदीप्त होने पर 


विवेक रह पाए तो ही यह सम्भव है 
२६ सितम्बर ५५ 


ततोस | 





कामः नाक्नमात्मनः । एवं ज्ञात्वा श्रपि मनः 
ग्रस्थिरं चञ्चलं निङ्चरति येन दुःखं ग्लानि चाप्नो- 
ति | प्रभो! शिव !! रक्ष माम्‌। 


१९ नवम्बर्‌ २५८ 


कामोत्तेजना को वशीभूत करना श्रसंभव है 
क्या? इसके लिए किसी से शिक्षा लेनी चाहिए । 


२ अगस्त ५६ 


चती 








| 
॥ 





काम ही उत्कषे श्रौर निश्रेयस्का सतत शत 
है। यह प्रवल शत्रु है, इसका नाश तो कभी होता 
हीं क्योकि यह्‌ श्रनद्ध है, इसलिए इससे वचने के 
लिए सदा जागरूक प्रहरी कौ श्रावश्यक्तां हे । 


२० त्रगस्त ५६ 


शप्रनिर्वेदः धियो मूलम्‌," यदि एतत्‌ ततः पूनः 
यत्नः करणोयः, येन कामस्य समत भवेत्‌ । ्रनेन 
जाता भगवद्विरुदरं च्छा क्रिया चापि विनश्ति,एतत्‌ ` 


सुखस्य माम्‌ । 
२५ त्रस्त १५९ 





4 


हृदय में वते हुए काम ग्रौर वासरा को ताग 
समो । उससे लछडद्छाड मत करो। यह सोचना 
मूर्खता हं कि “नै वडा चतुर हूं, मै क्यों उरू? 
मे नियत सीमा के भ्रन्दर रहुंगा श्रौर उसके श्रि 
नहीं जाऊंगा तो उससे मेरा क्या विगड़ेगा ?"" नाग 
के पास जाकर उते छेडोगे तो वहु काटेगाही। 
इसलिए सदेव हृदय में ईश्वर का जप करते रहो । 
२१ नवम्बर्‌ ›५य 
® 


निज के चारिव्यके राज्य के निर्भीक श्रौर 
भ्रत्यन्त विश्वसनीय गुप्तचर है स्वप्न । 


१८ नवम्बर्‌ ५ 


छत्तीस 
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@ १७ अरक्तूलर *५८ 
यदि कारण भ्रनुकूल नह भ्रौर ज्ञान म्रधूरा 
होतोज्ञेय पर ध्यान स्थिर कर साधना करनी 
चाहिए श्रौर ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्लशौलव 
उचित समय की वाट देखनी चाहिए । निराशा 
व्यथं होती है रौर घातक है। ध्येय से विमुख 
किस भो दशा में हृए तो प्राप्त उच्चता से फिस- 
लनाशुरुहो जाव्राहै। . २६ 


` कती 
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& दिसम्बर १५८ 


प्य<दणाब्प, = नकरण्लः ए€ा 71116 
0166, {11&€75 चुप्रा 70 (दण्ल 
४७१ ०६ वा 1106, ३०त्‌ 7९६पावप(ऊ 16 
19165 116. 


१५ नवग्वर्‌ ०५०८ 


रती 





॥। 





नियमित तथा व्यस्त दिनचर्या होनी चाहिए 


जिसमें कि जोवन-कायं का तांता नजर श्राए। 
@ ७ सितम्बर "५९ 


यःकामक्रोधो (द वं वेगं शरीरविमोक्षणात्‌ प्राक 
सों शवनोति,स एव हि नरः युक्तः स सुखौ । (गीता) 
@ १८ सितम्बर „५९ 


सिद्धि के लिए महान्‌ भ्रपि च श्रविरल यत्न 
कौ नितान्त श्रावश्यकता है, वर्ना पिरने को सम्भा- 
वना रहृतो ही है ग्रौर उठने-गिरने का कम चलता 
रहता है, कोरु ,के वैलसी दशा हौ जातीहै 
गरौर व्यक्ति निरन्तर विकास के एकमेवानन्द से 


बंचित रहता है । - 
५ श्क्तूव॒र ५८ 


उनतालीस 


1115 ऽ(ापदुष्टाठ हप परभष 87त्‌ 
१०1 (०तजाा(४ प्लत 1 ध18 118]:९8 
पा2ा1 १021 [€ 15. 

३ दिसम्बर ५८ 


@ 


: आपने में निहित गणो को जानकर उन्हे प्रकाश 
मे लाना चाहिए । फिर उनका समुचित विकास 
करने के दतु यत्नशील रहना चाहिए । 
२ फरवरी ०५६ 
® 


निर्धारित कायं से न्यूनता निश्चय ही है ग्रौर 
मही श्रात्मसंयम की कमी काकारण भी हो सक्ता 
है । 
५ फरवरी ›५६ 
चालीस 








ˆ घाततोसारी मनकी है। नके शमन से 
इन्द्रियो का शमन स्वयमेव हो जाता है। 
© फरवरी २५६९ 
( 
मन का नियमन कर इमे श्रपने वश मे रखना 
मानोंवायुको गरो बांधनाहै। प्रम्यास ग्रौर 
पुनरपि श्रभ्यास, सिवा इसके कोई रास्ता भी 


तो नहीं । व 
५ दिसम्बर *५= 


(मन श्रनुशासित करना यही एक कठिन 


का्थंहै ग्रौर यही एक काये है । 
, १४ सितम्बर १५६ 


इकतालीस्‌ 


सेयमित व्यवहार सम्यक्‌ प्रौर वाँछितरूपै 
तभी होतादहै जव भावनाएं संम्म सेंहोतीहैं। 
वरन्‌ दो ही बातें होती ै-उथलापन ग्रथवा 
श्रौपवारिकता । 
१ एत्रिल ०५६ 
@ 


ध्येय के वि्ाल होने से उसकी प्राप्ति के लिए 
यत्न भी विशाल होते हैँ परन्तु उस प्रकार केन्दित 
नहीं हो प।ते जसे ्येयबिन्दु पर पहुंचने के लिए 
होने वाले । 
, केन्द्रित यत्नो की गति भी विज्ाल यत्नोंकीं 
गति कौ श्रपेक्षा कहीं ग्रधिक होती है। 


८ फरवरी ५६ 


"न, बालस्‌ 








इच्दरिय संयम तो कठिन नहीं है" कठिन है मनः- 


ष 


संयम । विचारों को पवित्रता इतनी ही कठिन है 
जितना सरल विचार प्रवाहु-जव जिधर चाहे बहु 
निकले । इस प्रवाह के किनारे हीं हैँ जो इसे 
वाध सके । इस प्रवाह का नियमन तो ध्येय कौ 
लगन सेहो सम्भवदै। विचार उधर हौ चलते 
> जिधर मनकी लगन होतो है। श्रतः मनकौ 
लगन उधर ही समनी चाहिए जिधर विचार 
बहते हों'मन के धोक मे न ्राना चाहिए, सावधान 


दक्ष || 
१८ फरवरी ०५६ 


तेतालीस 


शरीरको जेसा रो वैसे ही रहना सीख जातां 
है । इसे तो भख तव लगती है जव कुं मिलने 
का प्रारवासन रहता है । इसे बतादो कि ग्रमुक 
समय प्रमुक मात्रा मे भोजन मिलेगा, या यह्‌ 
कपड़ा मिलेगा, यह्‌ नहीं मिलेगा--यह्‌ अधिक 
नहीं मांगेगा । 


~ , ५१ 


१६ फरवरी *५६ 


आहार काप्नयममभी भ्रासानी से सिद्ध नहीं 
होता । 


२२ मई १५६ 


न्चबालौ 





श्रसंयत व्यवहार क्या किसीकौ प्रेरणा श्रथवा 
ग्रा्रहुसे करना मानसिक दुबेलता का परिचायक 
नहीं ? 

@ १५ जून २५६ 
बुद्धि का निणेय, मन न तो श्रासानी से मानता 
हैश्रौरनही मान लेने पर मी उसे स्वीकार करता 
है । इसोलिए इन्द्रिय संयम को प्रंगीकार करने के 
लिए ग्रति प्रभ्यास की श्रावर्यकता है। 

१ जुलाई ,५६ 
® 


उभरते सद्भाव के रास्ते को बेरोक (7710110 - 
01655) केर दो । 
। १ माच ›५६ 
1 लीस्‌ 


£ 


क्या करू क्यान करू" की श्रवस्था पार 
करना भी एक प्रकार कायोगसाधन ही ह। इस 
के लिए निश्चय प्रौर संकट का सामनाकरतेका 
साहस, . दोनों चाहिए । विवेक तो साधन साध्य 
ही हे। 

१५ मई ०५६ 
(| 

वया होगा" इससे भय मानकर विचलित 

होना मूर्खता ही तो है। 


` @ = माच ०५६ 


कठिन परिस्थिति वीर हृदय को नुनौती हे । 
६ एप्रिल १५९ 


छया 


भीषण परिस्थिति कर्मव्ता को चुनौतीहै। 
@ ७ एश्रल ५६ 


परिश्रमसे जीवन का स्तर ऊचाहोताहै। 

- जब कोई श्रपने से निम्नस्तर के व्यक्ति से शलाघा 

केरताहैतोस्पष्टहै कि वह्‌ परिश्रमसेजौ चुराता 
है । वह्‌ उस समय तमोगुण के प्रभाव मे रहतादै। 
ग्रतः सावधान । सदेव परिश्रम करो भ्रौर 


उत्कषे को प्राप्त करो । +. 
र १० माचे ५६ 





8 


लंडते जाश्रो, लडते जाश्नो, लडते जाग्रो.... ~~ 


जव तकं विजय प्राप्त न हौ । १ 
१७ माच *५६ 


सेतालोस 





सततं नीतिमा्गं अनुचरेम्‌ । 


१९ माच ५९ 
8 


हे परमकृपालु ! मेरी वुद्धि को सदैव सहौ 
५५ ९ लगाभ्रो, इसे कभी कुमागं पर विचार 
मत करने दो। 
३० माच ५९ 
® 
वहमी होना कोई वड़ी वात तो है नहीं; म्रच्छी 
बातमभो नहींहै। 


ॐ %& & १२ फ्री ५९ 


अ्इतालीस्‌ 





ब्राह्य-मूहत्त मे उठ न पाना भी कितने दुर्भाग्य 
की वात है । परन्तु एक गाड़ोसेचूटा हृश्रा यात्री 
द्सरो गाडी की प्रतीक्षा करने के श्रतिरिक्त कर 


ही क्या सकता है । 
| € फरवरी ›५९ 


रत्येकं सात्विक गुण कौ साधना विनातपके 


नहीं हो पातो । प्रातः काल ब्राह्म मततं मे उठने कौ 
बात ही देखिए-कितना श्रानन्दकर्‌ हाता है पर 
फिर भो तामस-ग्रालस्य के कारण मन सवेरे उठते 
समय कितने बहाने वनाने लगता हं । 


१४८ फरवरी ५६ 


उन्‌ चारः 


प्रमाद से सावधान} इससे तकं सत करो। 
पहले इसे दूर हटाश्रो, फिर सोचना हो तो सोचो 
किजो किया सो उचित किया कि नहीं । 


१७ फरवरी १५६ 


वचन भंग ग्रपराधदहै। 
१० एप्रिल ›५६९ 
@ 


कुरेदो ! सम्भव है चट्ान में से पानी निकल 
ही श्राए। 
१७ एश्रिल ५६ 


पच्चास्‌ 





कत्तव्य पालन कितना कठिन है ग्रौर कितना 
सरल ह मन के निश्चयसे ही कठिन सरलहौ 
जाता हे। 
५ मई ५६ 
@ 
एकांत रहना भी ग्रच्छा नहीं । प्रचिद्रान्वेषण 
जैसा दुगं ण एकान्तवास से उत्पन्न हौ सकता है । 
६ मई २५६ 
क 


भाग्य की बात श्रपे वंश की वात तो होती 


नही, इसे नहीं सोचना चाहिए । इस प्रकार बेकार 


की व्याकुलता उत्पन्न नहीं होती । 
१६ ल १५६ 


उ्कावरन 


जीवन काये कौ कल्पना स्पष्ट रहै कत्तव्य 
पूति के लिए ही जीवन लगे; यही सुख ग्रौर शान्ति 
कामागेहै। 
२५ चन ,५९ 


सभ्राटोके सम्राट्‌ कोश्रात्म समर्पण करनेमें 
कितनी सुरक्षा है परन्तु फिर भी यह्‌ कितना कठिन 
लगतादहै। क्या इसे ही मोह नहीं कहा जाता ? 


जसे भी हो सत्य मागं का श्रवलम्बन निःशंक 
हौ कर करना ही श्रेयस्कर है - यही कर्तव्य ठै । 
२० बजून ५६ 


वातरन्‌ 





८ जुलाई 


4 < 


@ 
4. 


प = ~. = ठि £ 
जस्त कामको करने से सव॒ हिचकरिचाणए 
का वीड़ा उठा नेना साहस का ही कामहै। 


५| 


उस 


छ १४ जुलाई 


६५९ 

ध्य॒दि चै उच्च पदासीन होता तो यह करता. 
ेसी वाते बनाने की श्रयेक्षा प्रपते को वतमान 
पदवी के योग्य सिद्धकरने का प्रयास कर्‌ । 


१५ जुलाई *५६ 
तरेषन 


जोकायैकरनाही दै उसके लिए श्रसमंजघ 
केसी ? हंसते हंसते सव काल निभाते जायें । 
१ जुलाई ५६ 


ए3€ ९8 प६०पऽ ‰श]111€ 81६10 ९01८ 
1161115. 
१६ जलाई १५६ 


@] ७० । [.€{ € € 85 पप्र] छु 
ए€5516€ 25 8९116. 


२० जुलाई *५९ 


चचव््न्‌ 





कमं फल प्राप्त होकर दही रहता है ग्रतः यह्‌ 


चिन्ता करना कि मुभे ग्रमु वस्तु केसे प्राप्त हो, 
व्यथं है । बस कर्तभ्य कमं प्रामाणिकता से करे 


@ २२ जुलाई *५६ 
प्रत्येक विषम स्थिति मेँ धेये रखना कोई सरल 
बात नहीं । इस के लिए मानसिक वल के साथर 
योग्यता तथा कुशलता भी प्रनिवा्थं है । 
@ ३१ जला *५९ 
समस्यायें हौ मनुष्य को उत्कर्ष कौ ्रौर ले जाती 
है । कठिन परिस्थितियां गुणों का विकास तीव्रता 


से करतो हैँ । क्म को उग्रता ही वाज्छनीय है। 
११ च्रगस्त ,५९ 


पचपन 


उत्तरदायित्व ग्रौर स्वासिमान, दोनों की रक्षा 
करने के लिए शान्तचित्त होकर विचार पूर्वक 
कुशलता से हल निकालना चाहिए । उत्तरदायित्व 
बहुत कुच सहना सिखा देता है कत्तव्य पूर्ति केलिए 
भावनाभ्रोंको कभी कभी समेट कर रखना श्रनि- 
वाये हो जाताहै। 
€ ऋ्रगस्त ५६ 


कोायेक्रम की वार वार श्रदलावदली ठीक नहीं 


वे पेदे के लोटे जंसी स्थिति हो जाती है । 


सव के साथ-विरोधी श्रथवां सहयोगी-सहद- 
यता का व्यवहार होश्रेयदहै। 


छप्पन १० अगस्त >£ 





दिनचर्यां वड रोचक हो जाती है यदि जीवन 
में स्थिरताहो - 
{द्व 8 780 शा) 8 शा 


८017015 प्प] 1655 ला70ाऽ 1180 121 


९ [10 0०९७ 170६ {18%€ 016. 
२६ श्रगस्त "५९ 
@ 
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1170 06151075. 
३० ऋगस्त *५६ 


सतकन 


दण्डकेभयसेजोवुरा काम न करे उसके 
भच्छा होने में सन्देह ही होता है । 


३१ अगस्त २५६ 


(110९ ७९51 4{21€ ज 710 15 11€ ५९९ 
५१६५ 581€ @27€ ऽ॥०प।त१ € लवा" 95 10 
४1181 {0 १० ३०१ छ]191 107 {10 40. 


२ सितम्बर ,५९ 


ऋ्टातन 





संद्यपान ्रथवा श्रन्य दुष्कमं में सहयोग देना 
भला किसे वाज्छनीय हौ सकता हे । 


२ एप्रिल १५६ 
@ 


दिल से बुरा कोई नहीं होता, यह तथ्य सदा 
ध्यान में रहे तो वड़ो सरलता से समस्याएं उत्पन्न 
होते ही मर जाती है। 


ॐ ॐ ॐ 


उनस्ट 


४ 
समाज च्यर्‌ हस 
गीदड़ के शिकार मँञेर कासामन पारमे 
होना चाहिए । 

[र >~ = ् < 
वधानिक तरीके श्रसफल हो जायें तो स्वयं 
स्वराज्य स्थापित करने कौ योग्यता निर्माण करें । 
२ जूत ५२ 

® 
काय ग्रारम्भ करने मँ जितना उत्साह दीखता 
है उतना कायं जारी रखने मे रखना श्रावक्यक 
दै उस के लिये सतत प्रहार की श्रावङ्थकता है । 


४ जून २५६९ 


साट्‌ 








जलसों मे भाषण हासं प्रचार ग्रव्यहोताहै 
पर क्रियात्मक रूप तो एक एक व्यक्ति से सम्पकं 
स्थापित्त कर उन सव क हृदय परिवतित करने पर 
प्रगट होता । फिर भाषणमे कहै दो शब्दोंका 
सी श्रमित प्रभाव हो सकता है। 
५ जून १५३ 
@ 


` ग्रीव की भला सेवा कोई क्यो करने लगा । 
उस से कोई स्वार्थं पूति थोडे होती दै । 
१५ फरवरी १५८ 


द्कसठ 


विधवा की जो पूजा होनी चाहिए वह्‌ श्राज 
होतो नहीं श्रौर इकत्र हग्रा जहर "हिन्दु कोड 
विल'के रूपमे फूट रहा हे । 


९६ माच ०५४ 
@ 


सुभाष बोस शुन्यमे से निर्माण का विश्वासी 
कमंठ पुरुष था । 


डरना मूखंता है । 


२३ जनवरी *५८ 


वस्ड 





स्मरण शक्ति, ग्रौर एकाग्रता-दोनों केलिए मन 
को स्थिरता होनौ प्रावश्यक दै। श्रभाव-पुति के 
लिए दौड धूप तौ करना यथेष्ट है परन्तु किसी भी 
श्रभाव के कारण पने को भाग्यहीन समना 
प्रथवा दुःखी होना, पूर्वकृत्यो को इस के लिए 
दोषी ठहराना, यह्‌ सव खतरनाक है। कोई भी 
इष्ट रहे उसे पाने के भ्रावश्यकता पडने पर केवल 
उसी के लिए प्रयत्न करूगा- एसा विचार होना 
चाहिये । हडवडाहट नहीं चाहिए ॥ 


० सितम्बर ०५८ 


तरेसठ 


उत्तरदायित्व निमाने में सामथ्यै की कमी 
का बहाना योग्य नहीं, जैसे मीहां बान्धवोंका 
दुल वटाना चाहिये । दुःख दूर तो भगवान्‌ ही 
कर सकता हे । यदिम्नपनेसेकिसीका दुख दूर 
नहीं हो पातातो भो उसकादुःख वाटा तोजा 
सकता है । दुःखी के पास बैठना तो चाहिए । कुछ 
न वन पडतो सहानुभूति के चार शब्द तो करै 
ही जा सकते है- इस के लिए भला कजूसी कसी? 


१ त्रक्तूर्‌ १५८ 


चर 
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६ नवम्बर्‌ "५८ 


कमसे कम एक व्यक्ति कोतो स्वधमंकौ 
दीक्षा देनी चाहिए । इसी भान्ति विषछृडे वधु 

पुनः मिलेगे । 
१६ फरवरी ›५६ 


हमने भ्रपने त्योहारो को इतना गन्दा कर्‌ 
दिया हैकिं स्वय भी घृणा उत्पन्न हो जाती है, 
फिर प्रन्य जातिके लोगों काक्या कहना । 
२४ माच ,५६ 


ममं भूल लगती दहै तो मेरे साथियोंको भी 
श्रवस्य लगतो होगी । ठेसा सोच केर सवके खाने 
के लिए प्रवन्ध करं । 


३९ माय “५९ 


यासठ 





हमारे कृद रीति रिवाज देसे हास्यास्पदं 
कि कु वातही नहीं। जितनी जल्दी हो सके 
इन्ह बदलना चाहिए । 


8 


भ (न स =^ 
पेट को खातिर श्रनीति मागं पर क्यों चला 
जाए, यह भीतो पातकदहीदहै। 


१२ जून २५६ 


म्तसट 


जव तक पैसा है तव तक सस्वरन्ध रह्‌ सकते 
है, कर्तव्य भो निभाया जाता है। परन्तु कर्तव्य 
निष्ठा की परीक्षा तो निर्धन श्रवस्था मेंहो 


8 


सकत 


~+ 
उप 


१३ जून ,५६ 
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२७ जून ५६ 


अइसट्‌ 





नए परिचय प्राप्त करते रहना चाहिये इस 
से श्रात्मीयता बढती है ग्रौर प्रधिकाधिक व्यक्तियों 
मे श्रात्मदशंन होतादै। 


३ जुलाई ५९ 


क # 8 


उनहतर 


त्‌ 
\ 
उच्छ खल्ल राज्य : त्रस्तं समाज 


जनतामे भयदैः ज्राशा है पर पूणं विश्वास 
नहीं; फिर दृढनिष्ठा कहं ! विरवास उत्पन्न होते 
हो सब दुःख एसे भागेगे जेसे गधे के सिरसे सींग। 
२ जून ५२ 
@ 
जो शासन पसन्द नहीं, भ्रनुमूल नहीं उसे 
बदल डालो । 
५ जून २५२ 


सत्तर 





श्वत दूर करने का उपाय हाथ काटना दही 
है। मनुस्मृति में यही लिखादै। 


@ १० जून १५३ 


ध्यान को वेतो मे पिल कर काम कररहैनर 
नारियों के देशभक्ति पूणं मधुर गोतो ने भ्राकषित 
किया। हृदय आनन्द-विभोर हौ उठा । सचमुच 
इस प्रकार यदि सारे देल के किसान वेतो मे मिल 
कर काम करे ग्रौर मात्र स्तवन करते हृए वाताः 
वरण को पवित्र बनादं तो इस प्रकार उत्पन्न हए 
म्र्नकोखा कर भला देशके ्राबाल-वृद्ध जन्म- 
भूमि पर प्राण क्यों न वार देशे । ॥ 
८ जुलाई *५३ 


सकदत्तर 


स्वतन्त्रता वास्तव में जनतन्तर का नाम नही, 
परन्तु राज्य श्रौर जनतामे भेद मिटाना ही इसका 
प्रमुख लक्षण है । 


२४ मार्च "५४ 
(>) 


भोजन करते समय भाषो-समस्या पर चर्चा 
हई । जनसाधारण का दृष्टिकोण विल्क्रुल स्पष्ट 
है क्योंकि इसपर पदलोलुता का श्रावरण नहीं । 
नेतागण से त्रस्त समाज है ्राज का । 


२ जनवरी ५८ 


वटत्तर्‌ 
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२६ जनवरी *५६ 


चोहत्तर 











जव हम प्रपनौ संस्थाके किसी नेता ॐ क्रिस 
निणंय्‌ को देशित के प्रतिकूल समभे ह तो उस 
का उचित व्रिरोध करने का साहस क्यों नहीं जुटा 
पते? प्रौरना हौ उस निर्णय को पलटने 
(८१० करने) का यत्न करते हैँ । `धृच्छामि त्वां 
धमेक्मूढ चेतः । 
३ फरवरी ५६ 
® 


स्याय धनी श्रथवा निधन मेँ मेद नहीं करता | 
नियम भग करने वालि को दण्ड देना राजा का 


धमी ठै 
५९। ६ । १३ मार्च ,५६ 


पिचहत्तर 


संस्कृत कौ मधुरता सभी स्वीकार करते है 
फिर भीभ्रग्रजी का संस्कार टिका होने के कारण 
प्रभी जीवन पर संस्कृत का प्रभाव पड़ा नहीं । 


२१ पप्रिल ५६ 


~ 
¢ प ~~~ 


६ 
[41 >. ५ 
जावनाह्‌ स्य 
अराज राखा नहीं गया, यही बडा श्रपराध 


हुम्रा | 
६ जनवरी १५८ 


, 
शाख। में नियमित जाऊ तो कायंभार नू । 
२१ सितम्बर ,५६ 
(| 
हम शिक्षकों का वं ्रथवा पीढ़ी ही चाहते हैं । 
५ मार्च ५६ 


सतत्तर्‌ 


कलकत्ता मे वापिकोत्सव हया, स्वयंसेवक 


जनता देखी । 
५ एप्रिल १५६ 
@ 


¶० 0९ 8 15810 15 {16 71359107 


०{ 11९6. 
५१ पप्र २५६ 
@ 


प्रचारक जीवन का विचार श्राते ही मनका 
सन्तोष लौटना प्रारंभ हो जाता है-एेसा लगता है 
किम कोई स्वाभाविके वात सोच रहा हूं । प्रभो । 
पथ श्रालोकमान्‌ करो ताकि निःशंक हौ कर वट्‌ 


सक्‌ । १७ अगस्त १५६ 


खरतर 





द्मनभ्यासे संधिताः गुणाः श्रपि क्षीणाः 
भवत्ति । इदं तथ्यं मया प्रतीव विचारणीयं 
प्रस्ठि। लोक संग्रहार्थं जनसम्पकंः भ्रत्यन्तावश्यकः 
प्रस्ति, तन्न त्यजेत्‌ । 


२७ च्र्स्त ,५९ 


% ९ ¢ 


उनश्रासुा 


७ 
लोक व्यवहार : स्नेह पिस्तार 
चिद कर व्यक्ति ग्रात्म-सम्मान खो बेठताहै। 
२ बून ५३ 
@ 
मन करढ होतो चुप रहना ही श्रेयस्कर है। 


@ 
दीधं सोच मे खलवली भाती नहीं । 


८ जून *५३ 


खरस 


मि ५ 


व्यवस्थित कायं श्रौरउसमे भी श्रधीरता 
खले नतो ्रौरक्याहो? 


बिना बहस के बाधाश्रों मसे मागे निकालने 
की योग्यता होनी चाहिए । 


जनवरी > 


। । 
भोजन मन्दगति क्षे परोसा जारहा होतो 
चम्मच श्रनिवा्यंहो जाता है । 


१ जनवरौ १५२ 


कासी 


कभी कभी क्रिसी को जानघ्रुक करभी 
नाराज क्रिया जां सक्ता है भ्र्थात्‌ इसका भी 

विधान है। 
५ कतर्‌ ०५८ 


श्मतिथि सेवा जब भार स्वरूप होने लगती है 
तो यह निर्णय नहीं हो पाता कि ेसा सेवा-भाव 
की कमो के कारण है श्रथवा ्राथिक कठिनाई्‌ कौ 
यथार्थता इस के लिए उत्तरदायी है । कुछ भी हो, 
जो कुछ भी किया जाए प्रसन्नता पूवेक करना 
चाहिए । खिन्नता मे खिच्नता ही प्राप्त होगी । 


२२ अवतूढर ,५० 


वय॒स 








जहां तक हौ सके किसी को कुच्न कहनादही 


ग्रच्छा है, उसे स्वयं समभे का प्रवसर देते 


रहना चाहिये । 
२१ ऋक्तूर १५० 


@ 
जिस बात के कहने से मिथ्या भ्रम उत्पन्न हो 
सके, एेसी बात न कही जायतो कम से कम 
परचाताप नहीं होता । 
२८ ्रक्तूर ०५८ 

ॐ 
सव साथियों के प्रति समचष्टि न होने से. 


श्रपना ही श्रादर कम होता दै। 
३१ कक्तू्र `^ = 


तरासं 


्मपने उर का सारा स्नेह लुटा दो, फिर 
देखो विद्छृडे भी श्रां प्राकर गले मिलेंगे । 
१६ नवम्बर १५८ 


गले पडा ढोल बजाना तोपडताहीहै परन्तु 


फाड़कर फेका भी जा सकता टहै। 
२८ नतुम्बर्‌ ›५८ 


स्नेहासक्त बान्धवो मे भी ईरप्याहोजाती दै 
 -त्यागकीौ दौड में। 
। २८. नवम्बर ५८ 


चोरासी 





स्पष्टवादिता तो सदा ग्रच्छी ही होती दै 
पर कभी कभी बहुत ग्रच्छी होती है। 
८ दिसम्बर ›५८ 
1 


जसे प्रागन्तुक को टाला नहीं करते वैसे ही 
ग्राए पत्र को तहीं टालना चाहिए । 
१८ मार्च ›५९ 
@ 
जहां देने का अ्रवसर श्राए वरहा हाच संकुचित 
न करो जितना है बहतो दे दौ, भागे का ईश्वर 
= 
(ल १६ एप्रिल ०५६ 


पित्चासी 


कभी २ प्रातिथ्य के प्रभाव को पाने के 
लिए श्रौपचारिकिता की श्राड ली जाती है पर 
वास्तविकता कहां छिपनी है । 
२९ एश्रिल ,५६ 
@ 


अग्रहकोन टालनाभी प्रेयस्कर टै क्योकि 

कम से कम इस प्रकार संवन्धों मे दृढता प्रातीहै। 
२ मई ५६ 
@ । 

कभी २ तकं हारा क्रिसीकी वात का लाज- 
वाव उत्तर देने की अपेक्षा चुप रहना प्रभवा नम्र 
हा जाना श्रयस्करर रहता है ग्रौर दूसरे को श्रपनी 
भूल भा अ्रनुभवदहो जाती 


१, मई २५६ 
च्रयासी 





प्रत्येक वृत्ति का भो समय होता है 1 वयः- 
पराप्त पुरूष को बचपना अ्रच्छा नहीं लगता । 
१० मई २५९ 


@ 


परिवार में व्यक्तियों कौ परस्पर शरुता तो 
होती नहीं केवल सहनशीलक्ता का रभाव पवित्र 
सम्बन्धो को दूषित कर देता है । 
@ . ११ मई ५९ 
विन बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं । 
इस से स्वयं का निरादर तो. होता ही है पर करई 


बार पडचाताप की श्रभ्नि मे भी जलनी पड़ता है। 
१८. मई ५९ 


सतासी 


कभो कभी एेसा लगता दै कि सहनशीलता 
क्या केवल उपदेश करने मात्र के लिएहै। 
१,७ मई ५६ 


[दा 8 0€7प8767६ 50] (जा 15 101 
{€85101€, 718]:65[111 217787€ा1€7{ 15 
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१६ मई ›५६ 

बड़का स्वभाव नदीं बदला जा सकता । 
हमे हौ उन के साथ योग्य रत्ति से ३4] 5{7९01 
करनो चाहिये । उनके दुग णो से हुम बचे रहं ग्रौर 
मौन रहं कर उनके क्रोधका भी शमन करते रहै । 
पृथ्वी को देखिए कितना बोमः सम्हालती है- 


श्रसीम | २६ मई १५६ 
्रठास्मी 





पता नदीं स्वी-स्वभाव इतना परचिद्रान्वेषीं 
क्यों होता दै? इसमें ग्रात्मनिरीक्षण का तो प्रायः 
भ्रभाव ही रहता है । 
सहानुभूति से किसी वात का हृल निकालना 
यह शायद स्वी स्वभाव के विरु दै, प्रतिकूल हं । 
इसलिए परिणाम होता दहै-गृह कलह 1 
२ जून १५६ 
[ । 
कमल के उण्डलको कोई तोड़ भीदेतो भी 
उसके तार श्रापस का सम्बन्धं बनाए रखने का 
श्रसीम प्रयत्न करते हैँ। 
१० जून ५६ 


उनानव 


कहते हँ दुनिया ्राशा पर कायम है, पर 
ग्राशासे ही सम्बन्ध विगड्ते हें । निशशीवृत्ति 
से मन का सन्तोष बना रहता दै म्रौर इधर उधर 
की बातें इसे उद्विग्न नहीं कर सकतीं । 


१८ जून १५९ 


@ 
जहां तक हो सके ग्रधिक से प्रधिक व्यक्तियों 
को भ्रपनाने का यत्न करते रहना चाहिए, किसी 
प्रत्याशा से नहीं । 


१६ जनन ›५६ 


मन्न 





जञ नहीं करना चाहते वही कर तरैठते द। 
इसलिए यह मत सोचोकि हमे वया नहीं करना दै । 
यही सोचो कि हमे क्याकरनां है । 

१८ जून १५९ 


& 


परिचित स्त्री के प्रति सहानुभूतिप्रक्रट करने 
से पूर्वं दस वार सोचना चाहिये श्रौर प्रत्यन्त 
संयत व्यवहार करना चाहिए । 
२२ जुन ०५९ 
® 
टीका टिप्पणो करने वाले को सदा वगल मे 
विछ रलो । इस से पतित होने कौ सम्भावना 
वहुत घट जाती है। 
२२ अल २५६ 


कान 


जिम्मेवारी को कर्तव्य जान कर्‌ निभाया जाए 
तो कायं सरल हो जाता है | जिम्मेवारी तो उठाई 
जातो दै, इसलिए नहो मो उठाई जासकती । किन्तु 
कत्तव्य तो श्रनिवायं है। 
२६ बून १५६९ 
© 


किसी को मिलने जाये तो खाली हाथ नही, 


जाना चाहिए । कु न वन पडे तो दो फूल ही 
ले जायें । 


@ २८ जून २५६ 
भिना किसी मतलव केही स्नेह संबन्ध ॒बने 
रहं तो सर्वोत्तम दै। 
£ जुलाई ,५६ 


ययानवे 





निमन्त्रण देने मे पिचंडना नहीं चाहिए । 
इस से पुरानी मित्रताहराहा जाती दै । 


१९ जुलाई ५६ 
@ 


ञो हमे सहारा देने के लिए वाहं दे, हम उन 
कीवाह्‌हडप हीन कर नार्य, यह्‌ व्यान रहे । 


@ २१ जुलाई ›५९ 


दुसंसें के कर्तव्य कौ श्रत्यधिक चिन्ता करना 
ग्रथवा मू कहिए कि टीका टिप्पणी करना मनुष्य 


की दु्वैलता दि । 
२२ जुलाई ›५६ 


तरानवे 


जव तक कोई वात पूरी नहीं होती उसे मन 
से रखो, व्यक्त करने का कोड प्रर्थं नही 


@ २९ दलाई ५६ 


^. 0 ५1|| ७९118४6 50 + 0ए 59|| 


€ (८०६९. 
१ ्रगस्त ५९ 


@ 
सम्बन्धित व्यक्ति से विना बात किए सुनी 
सुनाई केप्राधार पर धारणा बना लेना कितना 
दुःखदायी हौ सकता है, यहु तो इस दुःखसे 
पीडित ही जान सकता है । 


२२ श्गस्त १५९ 


चोरानवे 





कर्तव्य श्रकर्तव्य का निर्णय श्रति कठिन दै । 
यह्‌ तो एककलादही है। 

(\ 

कुछ काम दूसरों की प्रसन्नता मात्र के लिए 

भो करने होते दै । इस प्रकार बेकार की परेशानी 


१५ सितम्बर ५६ 


टल जाती दै। < 
९ स्वितस्ब ›५६ 
@ 
जहाँ स्नेहं हो जाता हं वहां "न' करनेसे 
कितनी पीडा होती है 
९७ प्लितस्बर्‌ ,५९ 


(्यन्चानत्र 


८ 
आआत्मोन्नति ` पनी वातं 
इष्ट देव की पूजा उसे षोडश कला संपूण ब्रह्म 


समभः कर करनी चाहिये न क्रि एतिहासिक 
महापुरुष मान कर । 


६० मई १५२ 
@ 
नारो वास्तव मँ उसी दिन पागल हो जाती है 
जब उस का पति मरजाताहै। 
१६ माच्च २५४ 


छयानवे 





[पा कक न 


‰ 8 7087 15 0756 {€ [€ 
77९९045 {0 € 8 58101. 
२० माच ०५४ 
@ 


चो जीवन भर निभ सके तथा ग्रखण्डित चल 
सके ठेस व्रत हौ लेने श्रेयस्कर होते दै, एेसा 
विचार ही श्रनिरिचितता काकारणदहे। 
३ एश्रिल ५४ 
[ | 


¢ {61 170 0 पाप९ ४ 15 111€ 57007- 


{€5{ ९1, 
२० मई २५९ 


सुतान 


भूषण प्रयवा भाव व्यक्ति का चोला प्रधात्‌ 
नही, केवल भाव प्रधानं श्नौर वे सदैव सर्वविध 
समादरणीय हैँ । 
@ १ जनवरी 1५८ 
अपनो भूल न खोज पाना भीतो एक भारी 
कमी हे । भ्रात्म संयम प्रतः एकाग्रताका प्रभाव 
ही इससे प्रकट होतार; 
३ जनघर) १५८ 


@ 


४€ा $०प त्र ऽप८८६्८त्‌ ०7 0€ 
778(€द४ (७६€ प 8001706, [प १०००॥ 
105€ 11८1. (79 86810. 
१० श्रनतूर *५८ 


रान 





इधर उधर कौ हलचल से श्रपने काम मे, 
दिनचर्या मे बाधा पड़ने का कोई कारण समभ 
से नहीं श्राता। इसे तोन पद्नेका मात्र बहाना 
ही समना चाहिए । एसा करने का परिणाम 


~ 


होता है चित्तता प्रौर ्रन्ततोगत्वा श्रसफलता । 
१५ ्रक्तूर ,५८ 
® 


रदा7्ः०प ० ९१1९8] 1एञा7ण्टलाी§ 
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१६. शछव्तूतर्‌ ५८ 
(नान्त 


प्रमु कृपा का तात्प टै मनका वश्ये हले 


~ 


जाना। विना ठेसा हुए कुछ नहीं 


२० आअव्तूत्र १५८ 
। 
पैसे के हिसाव-किताव से छरी पाने पर 
मस्तिष्क से एक भार सा उतर जाताहै। 
२७ अक्तूर ५८ 


घटनाश्रों का श्रपना कोई रुचि-ग्ररुचिकारक 
प्रभाव नहीं होता । यह मनकी श्रपनी स्थिति 
है जोउन से कभी प्रानन्द कभी उद्वेग ग्रहण 
करता है । २८ ्रच्तूवर १५८ 


सो 





उदिता कंसे दूर हो? जरा सोचिये कि 
ब्रह्माण्ड कितना विशाले श्रौर उस मेँ जीवन 
कितना शुद्ध । सदा ही श्रपना वास्तविक सूप 
जानने का यतन करे । 
२६ क्त्र २५८ 


समय काटने मात्र के लिए तकं, एसे विषय 
पर जो जीवन से गहरा सम्बन्ध रखते हो, नहीं 
करना चाहिये । हंसी चेल ही ठेसे समय के लिए 
उपयुक्त है वर्ना शक्ति का भ्रपन्यय करने वालौ 

बात होगी । 
१ नवम्बर्‌ "५८ 


पकर सौ एक 


स्वयं के ग्रादर्शग्यवहार से ही व्यवहार में 
सामंजस्य लाने का श्री गणेडा किया जा सकता है | 
"परोपदेशे पाण्डित्यं के रास्ते पर चलनेसेतो 
प्रतिकूल व्यवहार की ही उन्नति होने की श्रधिक 
सम्भावना रहती है । 


१ 


२ नवम्बर्‌ ५८ 
@ 
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€ण्€ाः €]56 11 7 €. प्फ 10 €< 
50101100 {0 8|| $०प7 07001715 {छपर 
10111110 ० णाऽ. 


ण्सोदो 








श्रं} शास्तिमयौ मां! समय-ग्रसमय हीते 
वाली वाञ््छित-ग्रवाच्छित घटनाश्रों से मन को 
लान्तिभंगनदहो, एेस्ावर दोमां! 
७ नवम्बर ५८ 
@ 


ऽ९९]६ ००६, {छण्लु1 न पता ऊठः (6९8 


` दण्डा 80911178 (8 18 पदता 


११ नवम्षर्‌ १५८ 
@ 
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१८ नवम्बर १५८ 


एक सो तीन 


नाटकोय सिद्धि मे रमा हुश्रा पुरुष वास्तविक 
सिद्धि के लिए प्रयत्नश्ील हो उठे तो श्राश्चर्य की 
कोई वात नहीं क्योंकि वह सिद्धौ का फलार 
वादनतोस्वप्न मे भी कर नेताह श्रौर उस 
फल को पाने को व्यग्र हो पड़ता है। 


६ नवुभ््र्‌ भ्ठ 
® 
मिथ्या भ्रमोऽस्ति क्षुब्धस्य हदयस्योत्पत्तिः, 
ग्रतः विवेक रक्षणार्थं शान्तं भावं प्राप्नुहि । 


१,८ ननम्बुर्‌ १५८ 


णक सौ चाप्‌ 





ज्ञव तक किसी कामके लिए श्रपना मनं 
श्राग्रह नहीं करता, दूसरों के लाख ्राग्रह॒ भा 
मन को उष काये में प्रवृत्त नहीं कर पाते। 


२० नवम्बर ५८ 
@ 


पने पास्च कोई हथियार न रखना कितनी 
बड़ी भूल दै), 


२७ नवम्बर्‌ ५८ 


+ । 


््लाफ़ ण९ 00८० तर]त ०1०६5 11९ 
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पकर सौ पाच 


टेम क्या कर कि जिससे विजय प्राप्त हो- 
चिन्तन करो तो केवल यही करो । यह्‌ मत सोचो 
किन जाने क्या हो, कहीं यहनदहो या वहं 
नहो ।' 
१८ माव्य ,५६ 


अपना दोष दूसरों के मत्थे मदना बहुत बुरी 
बात है । अ्रपनी कमी को पहचानना चाहिये श्रौर 
उसके लिए किसी श्रौर को दोषी नहीं ठहराना 
चाहिए । 
२१ मार्च "५६ 


एकस्रौ ख; 





शकुन मात्र मनालेनेसे क्याहौो सकता ? 
व्यवहार म चतुराई होनी चादिए ग्रौर जिस 
उदेश्य के लिए शकून मनाते है, उसकी प्राप्ति 
के लिए श्रौर सावधान रहना चाहिए । 


शशकरून मना लिए, भ्रव कुछ करने कौ भ्राव- 
र्यक्रता नहीं, उह श्य स्वयं प्राप्त हो जाएगा'-- 
यह दिवास्वप्न मात्र है। 
२२ माच २५६ 
(| 


(मौके पर चूकना' यहं श्रादत कव चछटेगी ? 


२२ माच ५९ 


प्क सो सात 


संशयात्मक वृत्ति मनुष्य मे स्वाभाविक ह परन्तु 
यह दो हृदयो के बीच खाड़ी वनाने कौ कारण 
प्रवश्य है । इसकी उपेक्षा ही उपयुक्त है । 

र २ एप्रिल १५९ 
@ 

जीवन से ऊब जाना क्रितना सरल है-कठिनि 
तो सम्मानपूर्वेक जीनाही है। 

कुच सुना कुछ सुनाया-एेसे ही किसी निष्कषं 
पर पर्ुचने मे सहायता मिला करती है । 


२७ एप्रिल ५९ 


णक सौ आठ 





दिष्ट के समीप पहुंच कर भारी से भारी 
प्रडचन को लंघने की उग्रताहो ही जातीदहे। 


पव जल गया है, फिर भी चलेगे ठेसा प्रत्यक्ष 


देखने को सिला । 
२८ एप्रिल ›५६ 
® 


जो कर लिया जाए वह्‌ कहने कौ भ्रावश्यकता 
नहीं रहती । 


सुली हवा में प्रपनी ही मोहनी शक्ति होती हैः 
२३० एप्रिल २५६ 


एक सोनो 


[8 । 


निविकार मनकी दही प्रतिक्रिया ग्राह्यहै। 


३ मई ५६ 


९५ 


जव सोचने को बहुत-कुछं होता है 
"भी नहीं सोचा जाता। 


21 

>, 
03 
| 


७ मई *५६ 


@ 


निश्छल स्नेह की भ्रमिष्यक्ति पाकर हृदय 
सहज ही पुलकायमान हो उठता है । 
१३ मद्‌ ५६ 


प्क सो दस 





कर्तव्यपरायणता ग्रौर नि राशीवृत्ति सुखदायक 
हाते दै। 
९५८ मई ,५६ 
@ 
प्रभो ! जवमेरी बुद्धि काम नहीं करतीतो 


तुम्हारी शरण ही एक प्राश्य हे । 
२० मद १५६ 


जिस की प्राज्ञा ही न रहे वह मिल जाए 
ट्टी प्राज्ञा वंध जाए, तो प्रसनन्ता का पारावार 
नहीं ! 


एक सौ भ्यारट्‌ 


ध 
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२१ मई २५६ 
छ 

पुराने साथियों से मिल कर श्रद्धितीय 
प्रसन्नता होती है । एसे श्रवसर पर ्रपनी ध्येय- 
कल्पना का विचार भी उत्तम सस्कारणीय होता है । 

२.४ मद्‌ १५६ 
@ 

कुछ काल के लिए स्थानान्तरण सेमी मनका 

सन्तुलन ठीक हो सकता है । 


३० मई ,५६९ 


ण्क सो बर्ट 








इतिहास का प्रध्ययन भ्रावर्यक ह । 
© २७ मई ›५६ 


किसी किसी का मौन कितना खलता है । 

साथी चनना कितना कठिन है । प्रायः एसे 
ग्रवसर पर बुद्धि काम नहीं करती प्रौर ईवर के 
भरोप्े ही भ्रागे बढना पड़ता दहै। 
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२८ मई २५६ 


एक सरो तेस्ट 


ष्दिन भर कुं नहीं किया' एेसा कहने का 
ग्रवसर नहीं म्राना चाहिए । जीवन के क्षण महा- 
लक्ष्य को श्रोर पग पग वदते रहने मे ही लग सकं, 
एेसा कहने का प्रयत्न करते रहं । 
@ १ जून ,५६ 
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२३ जून २५६ 


कसो चोदह. 


जितना हयो सके उतना ही घ्रच्छादै मौन 
रहना । परनिन्दा को सुनने से तुरन्त इनकार 


हो कर देना चाहिए । 
@ ४ जून ›५६ 


कक्तभ्य बुद्धि सेही किसी विषय पर विचार 


करने से जो हल निकले उसी को कार्यान्वित करने 
से मन को शान्ति मिलेगी । 


@ ५ जून १५६ 


जिस क पालन से उन्नति हौ, जिसके पालन से 
ग्रवनत्तिन हो, जिस के पालन से वास्तविक रूप 
म स्थिरता रहे-परिव्तंन न हो, वह धमं है । 


एक सो प्रे 


जिसके पालन से श्रवनति हो, उन्नति का 
माग श्रवरुद्ध हो जाए, वास्तविक रूप वदल जाए, 
उसे श्रधमं कहते है, पातक कहते हैँ । 


७ जून ०५६ 
© 
“स हाल मे जीना लाजमहै, 
जिस हाल में जीना मुदिकिलहो ।'' 
११ जूत १५६ 


अपना दोष चछिपोना नौर दूसरे के व्यवहार 
पर टीका टिप्पणी करना कोर श्रेयस्कर बात 
नहीं है । 
२० जून १५६ 


एकर सो लद 





घ्रेयगील व्यक्ति को सभी पसंद करते हं 


ग्रादशं मानते दहं) 
२१ जूत १५६ 
@ 


जिसके सामने हृदय खोला जा सकेष्ठेसा हितैषी 
मित्र सिल जाएतोग्रौर क्या चाहिए । 


२४ जून ›५९ 
@ 


गुरु-शिष्य का सम्बन्ध कितना निष्काम ग्रौर 
ममतापूर्णं होता दै। 


२९ जून ५६ 


एक सौ सतर 


बीहड मागे मे भी पगडंडी वनाने वाला 
धन्य है । 


“कत्तव्य न विसारिए, ईश संवारे काज" 


४ जुलाई *५९ 
| 


(~ 


निष्काम भाव से क्तेव्य पथ पर भ्रारूढ्‌ रह्‌ 
कर ही सुख-प्राप्ति हो सकती है । 
१० जुलाई ५९ 


इच्छानुकूल भोजन मिलना ग्रति भ्रावश्यकर है 
श्रौर सौभाग्यको बात दहे। 


९६ जुलाई १५६ 


एक स ऋ्रटारद्‌ 


[2 





नाम-जपसे भी श्रात्मसंयस ग्रौर परिणामतः 
मानसिक बल लाभ होता है। 
५ सितम्बर ५६ 
(] 
मागं दर्शन को प्रेक्षा वदं जाती दहै जब 


दोराहे पर खड़हों। 
१६ सितम्बर २५६ 


@ 
धिना संत समागम ज्ञान प्राप्त नहीं होता, 
श्रोर विना हरि कृषा संत दशन नहीं होता । 
@ २० प्सितस्बर ›५९ 
जहां तक हो सके क्रिसो के विश्वास को स्थिर 


रखने से सहायता करनी चाहिए 1 
२ सितम्बर ५९ 


एक सो उन्नी 


जीवन उपन्यास 
९ 
"आगुष भर रंग उड़ा रहता 
बस चते ढलते लाली हि ।“ 


६ मार्च ५९ 
@ 


श्ंगद रावण की सभा मेँ उस समय गया जब 


राम लंका के तट पर पहुंच गए श्रौर सेना 
तैयार थी । 


४ चूत *५२ 


एक सो बीस 





सन स्वप्न बनाता है या स्वप्नः मन वनाता है? 
@ ५ जून २५२ 


प्रत्येक चलने फिरने वाले का जोवन एक 
उपन्यास होता है। न जाने कौनसी घटना कव 
घट जाए । 


@ २९ मई ,५२ 


देवी देवता भौतिक कृपा ही करते हं । दिष्य 


= 


गुण तोभगवान्‌ के सिवा कोर प्रदान नहीं करता । 
१ जून *५३ 


एक सौ इश्कीस 
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(११5 भ 8 [1 816 (श्ल ८८5. 
२० नवम्धर्‌ ५७ 


जीवन मे प्रथम श्रनुभव कई बार होते ह । 
१ जनवरी ५ 


एक सो वाईस 
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१६ नयम्बर्‌ १५८ 


एक सो तेदवेस 


विश्वास श्रौर सन्देह साथ २ चलते प्रन्तु 
ज्ञान रूपी तलवार से संलय काट फेके जा 
सकते हैं 
१७ ऋक्तून्चर १५८ 


{70५ एष्प्तशा 0 ४८ पल कर्य 
९३०७९ ० 8]] €फ1] 
२ नवम्बर १५८ 
@ 


पतन भ्रौर प्रनास्था परस्पर करण-कारण हुं । 


दोनो क परिणामतः चित्रता होती है शौर क्षीणता 
बढ़ती है । 


८ नवम्बर १५८ 


एक सौ चौबीस 








चातो काक्याहै, चाहे जितनी कर लो । 


@ & नवम्बर ०५८ 


पशु ग्रौर मनुष्य दोनों भूति होती है परन्तु 
सनुष्य को भूति के लिए विभूति, विभूति के 
लिए जीति, जीति के लिए नीति ्रावश्यक है। 
शरोर यह चारों भ्रोर वहाँ होती दै जहां ब्राह्म 
तेज व क्षात्र तेज का समन्वय होता ह । 


+ १२ नवम्बर्‌ २५८ 
मनोरंजन करते में चदहिया भी कु कम 
नहीं है । - 
१६ दिसम्बर ५८ 


एक सौ पच्चीस॒ 


म्रत्युसे व्यक्तिमरण को भी प्राप्त हो सकता 
ग्रौर श्रमरताको मौ । 
@ ३० जनवरी ›५९ 


हारो बाजी जीतने पर एक श्रनुपम प्रसन्नता 

होती है। 
® २१ जनवरी २५६ 

आत्म प्रकाशन को इच्छा भी बहुत बलवती 

होती है । 
( 

कभी कभी हम दरषरों कौ इसलिए भर्त्सना 

करते हैकिवेदुसरोंकी निदा करते है। 


१ फरवर) १५६ 


एक सौ छव्यीस ~ 
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४ फरवरी १५६ 


व्यक्ति जव यह विचार करताहै कि मेरी 
दशा वतमान से भी ्रधिक दुःखघ्रद हो सकती थौ 


तो वह्‌ संतुष्ट रहना सीख सकता है । 


देसे, श्राज भारतम जिसेदोजून तवे की 
रोटी मिल जाती है वह करई देशवासिश्रों कौ 

श्रवक्षा श्रमीर माना जा सकता है । 
१३ फरवरी "५८ 


एक सौ सतार्दख 


प्रात्महत्या, संघषे से बचने का सरल उपाय 
है) अकर्मण्य ग्रौर तामसी व्यक्ति इस का बडी 
रुचि से चितन करता है। श्रथवा तामसी-वत्ति 
भ्रात्महत्या के विषय रुचि में उत्पन्च करती है। 


® २ माच ०५६ 
काम कर नेने के पश्चात्‌ घवराहट कम हो 

ही जाती है। 
@ ११ माच ५९ 


परम्धराको रक्षा कितनी कठिन है 
कितनी स्वाभाविक है । 


णके सो अक्स 





स्वाध्याय मंडल की श्रपनी ही उपयोगिता दै । 
८ पएश्रिल *५९ 


@ 
स्नेह को खान में सवत्र स्नेह ही तो मिलेगा, 
ग्रतः वहां स्नेह को ही खोज होती दे । 
२६ प्रिल -५९ 
® 
पंजावी स्वभावतः परिश्रमी वा साहसी होते ठँ 
ग्रतः काम करने मेँ लज्जा का ग्ननुभव नहीं करते । 


6 1 
२० म॒द्‌ ५६ 


णक स्तौ उनतीस 





वगुणो केकारणमूह्‌ चिपाने का श्रवसर 
श्राताहै। 


बलिदान की कीमत वसूल नीं की जाती । 
५ जुलाई ५६ 

@ ५ गौ 
सुस्थिति प्रत्येक स्थिति मे प्रावर्यक ्रौर 


ग्रनिवायेहै। कम से कम नीरोगता तो रहनी 
चाहिए । 
[ 1 १८ जुलाई १५६९ 


प्रणय गीतों मे भी एक रस होता है, मादकता 
होती है, जिसे चखने को मन चाहता है । 
३० जुलाई ५६ 


एक सो तीस 





अन्तर्मन की दुवैलताके कारण ग्रचेत हीता 
टै । इसे श्रात्मदुबलता भी कहूत है । जव चिन्ताग्रो 
काघेरा जोरदार पड़ता दै तो श्रचेतन ग्रवस्था ग्रा 
जातीदहै श्रौर कख सूता नहीं । परवता भी 
इसी का लक्षण है। इसीलिए इन्द्रियां भी काम 
नहीं करतीं । 
३ गऋरणस्त *५६ 


स्राढृति का भी श्रपना महत्व है, क्योकि 
ग्राकार से प्रकार भी जाना जाता ल ॥ 


११ (तम्बर ०५९ 


एक सो द्करतीस 


जव पांच भौतिक देह देवताश्रों को लौटाया 
जाता है तोधोकर लौटाया जाता दै ।यह्‌ वात 
किसीभी धरोहर को लौटते हुए ध्यान से 

रखनी चाहिए । 
३ माच ५६ 


ॐ 41 


एर सौ वत्तीस 


(न्व 
र 


